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देवसूर्ये विवस्वन्तौ 


1. विवस्वान्‌ (पु) 
1. @0००४०्न्दा (1{-&) 1. 35 ०/5 
2. @{५८।०ब 


सरस्वन्तौ नढाण्विौ ॥ 1258 


1. सरस्वान्‌ (पु) 
1. ०४०४०17६ (11-8) 1. ७100 @ 05755 ® @ ८? -20/ 
| 2. ऊ( न 


पक्षिताक््यौ गरुत्मन्तौ ‰.......... 


1. गरुत्मान्‌ (पुं) 


1. ऊ 427 न्डा = (८{-5) 1. (10०9 (60171) 
2. ॐऊ(। न्य (@ १८८1 ) 


<9{८6 (78 2९81 ॥॥8/8| 56165. [10111260 0\/ 911 1\/(1111418/55111111 ९6568161 ^6806171\/ 


५ 
वि शकुन्तौ भासपक्षिणौ । 
1. शकुन्तः (पु) 
1. <@@@ः (11 -्) 1. कना नीऊ ऊक7कककक - नान्ठा(4कुा 
66051 ऋ ९1८4८ ८९ ५1८0 
2. {1 6) © 


अग्रयुत्पाते धूमकेतू 
1.. धूमकेतुः (पु) 


1. ॐ"०७@! (८ -० /) 1. 27५15 @ = @4८2 ८4० ऊ 
2. => ८+०(@ न्ग 10 


र जीमूतौ मेघपर्वतौ ॥ 1259 
1. जीमूतः (पु) 


21. ॐ: ((+--) 1. ०८2 2. ८०6 @ 


हस्तौ तु पाणिनक्षत्रे 

1. हस्तः (पु) 
1. @ ०४: (८{-<-ऋ) 1. ० ऊ 
2. ® ००७८2 नाढ्ठा ००5 ॐ८2 


कता = कातता प्ररुतौ पवनामरौ ॥ 
1. मरुत्‌ (पु) 
1. छ (1-8) 1. रण्@ = 
2. @5०५0 ०८.८56 @छ ००८५ ८ 
यन्ता हस्तिपके सूते... 
1. यन्ता (पु) 


((-0. 9818581 188 5611685. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111#/ 


3 


71. ५557 (८1 - क) 1. ५17 नक न्ग८।८।कन्ह 
2. ७5871 "4 


0) भर्तां धातरि पोष्टरि ॥ 1260 
1. भर्ता(पु) | 


71. (17557 (८ -7) 1. (9716 5 न् 
2. ८{०‰८4 417 4 ना (71८1946 


यानपात्रे शिशौ पोतः... 
1. पोतः ( पु) 


1. ७८475: (({ --ॐ) 1. @८ ८2, (ऊन 
2. (य) ना८० ८9 99) 


व प्रेतः प्राण्यन्तरे मृते । 
1. प्रेतः ( पु) 


०405: (11 --आ) 1. (0 (न्ष 16 ०2८ (ॐ ० न्ह 
2. (9 नग 


ग्रहभेदे ध्वजे केतुः 
1. केतुः (पु) 


2. ७: (+ -सश्र) 1. उम नन्न( खमा 
2. 55 न्ब @)<50714. 


व पार्थिवे तनये सुतः ॥ 1261 
1. युतः (पु) 
1. नणण्छः (८ -<-ॐ/) 1. -अरन्वा 2. 10ज्ख 


स्थपतिः कारूभेदेऽपि ....^^....* ^^. 


((-0. ४5/81 188 56165. 14111260 0\ 91 1\411/1(1181<51111| २९७56816 ^\6806111#/ 


1. स्थपतिः (पु) 
1. न४७८4ॐ: (८1-@@)) 1. 5019 
2. (9/1 @0 ०४८1 नन्डा को 0८17512 ७5५1७ ० 


ग भूभृद्‌ भूमिधरे नृपे | 
1. भूद्‌ (पु) 

1. {ॐ (८1-ॐ8) 1. (८615 ५८1ॐ ॐ 7/1 ८7 (06 @४ 
। 2. (८6) ५। चर @ए 2 शर्मन्ना 


मूर्धभिषिक्तो भूपेऽपि 
1. मूधधधभिषिक्तः (पु) 


1. ९40557८9 >$ = ॐ: (८1 --्) 1. ८८7 ( 7८90०417 ©)5५।। 
62 ००।% 111 1८- (_ 9 म्न्ण 
2. <श्र(ङन्डा 


न ऋतुः रत्रीकुसुमेऽपि च ॥ 1262 
1. ऋतुः (पु) 


1. 00: (८1-2 ) 1. 0)14 न्न्य ऊ नीन्ड (थ नण (107@ ०9८ 1701) 


2. ०1०४5 ॐ7०४८7 (105 @81५। (1 ०५ॐ5ॐ7७४12 


विष्णावप्यजिताव्यक्तौ 


1. अजितः (पु) 

„1. अधः ((1--ऋ) 1. ०9 न्क 

2. 0) 94 भी ८1८1८ ® (10086८10 मौ 
८१ ' गन्ना 7० @)9/ 0 (५1००८ (5 ०५० 
गन्धा 0110 ८4८10८8. @ 0) ८17( भी न= 
९©0०ग 0 ०४1/5/ऊ (८0८7 ०12. | 


8 सूतस्त्वष्टरि सारथौ । 


((-0. 94185811 1818 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २656861 ^\6806111\/ 


1. सूतः (पु) 
„ नॐॐ- (८ --) 7. ॐङ्ङ्न्ल 
2. ७5677114 


व्यक्तः प्राज्ञेऽपि ............. 

1. व्यक्तः (पु) 

= ७1५15: (८ --ऋ ) 1. 0) ० नी ८५८८-८ ॐ 
2. (101 @८0भान्ग 


7 दृष्टान्तावुभे शारत्रनिढर्शने ॥ 1263 
1. दृष्टान्तः (पु, नपु) 

- ॐ 0 ०८ (7 (55: (८+--) 1. (८० 4. ०>//7ऊॐ @)5/7@0 ॐ 

(¢ --) 2. 2-०/5 ८0(0)1/7( नो 


("2 ८1 › नान्न ©)5%17@४ ०४7९ 
@ (न्क्व) ०6)5/ॐ51ऊ नी @ ०५ ८2) 


क्षत्ता स्यात्‌ सारथौ व्ढास्थ क्षत्रियाया च शूद्रजे । 


1. क्षत्ता (पु) 


= अरवॐ55 त (14 -7@/ 1. ©5 807८-4 
2. ०1/700/0ॐ57764न४न्ग 
3. ऋ"ॐ @ ¢ ८। @ 78) 0) ८। न्ठग ९81ऊॐ @ 12 
७न५ना7 नाद्य 7 =-2/ ००15 @10 ८9/05 ०4न्ग 
वृत्तान्तः स्यात्‌ प्रकरणे प्रकारे कार्प्यवार्तयोः॥ 1264 
1. . वृत्तान्तः (पु) 
" ०1055765: (11--आ)1. ऊ (058 न्य ©) 
2. (ॐ (ॐ® (5८ (55 ०95 ८2 
3. (८० (० ८०५।(०ग @)%0/% 
4. ८ 675 (607) -८062/7०41न0न४099 


0० ०/@। (51 त्लााला1) 
((-0. 5885811 18/18 56165. [1411260 0 91 ॥\411/14181<51111| २6७5686 6806111४ 





6 
आनर्तः समरे नृत्यस्थान नीवृद्धिशेषयोः ॥ 
` 1. आनर्तः (पु) 


1. न्ग 05: (1{1-2-)1. ७८170 
2. 71 -1¶- ८८०07012 = @ 
3. @16नकन४कऊ॥ ०४ कन 2 नाना 1० ्रन्कोक 
=® ॐ = @ ॐ @८2 70) न न्ग ।1ॐ। 
०8) ऊ ८4८1 ८- (९ ८1८2 


कृतान्तो यमसिष्डान्त देवाकुशलकर्मसु ॥ 1265 
1. कृतान्तः (पु) 


1. =ऊ5(557/55: (८ -- )1- ५1८९ न्ण 
2. न55 75 2 - (04 ० 
3. (0 ८90 ०9) ५१9न @)5015@ (०७०9 न्की न्म - 
ॐ०१न्कोन्वरनीा 
4. 0) ५1०1 (@ ¢ 0.5 @ न्ग 7 
नन्ण 7) ८1८40 ०्ग (10 ८1/09 ®) 
5. (17८1150) 5५1 न्फकनौ 


ध्लेष्मरादि रसरक्तादि महाभूतानि तद्भुणाः । 
इन्द्रियाण्यश्मविकृतिः शब्दयोनिश्च धावतः ॥ 1266 
1. धावतः (पु) 


1. ॐ ०1: (८{ -=9) 1. ०75 - ८9559 -ऊ७ ००० (6 ऊक भाव न्ण 
(9 (7०्गणङन०७क छना 
2. ० -ॐ5ॐ@ - ०4 ०४ - 0 62) -ॐॐ ०४10 
(८08 ०४8)५८। 2 । नी न्ब (०८4 / 
०4 081०2165 @@ न्क नो 
3. (०४10-8 -ऊ 70 )। - & --% ऊ 7५112 
25५1 11@म (45 /5।ऊभा॥क्ण ० ८ (ॐ८- ¢ 
(2-८-@ ८1 @ ऊ (45 ऊ भान 
2-@ ०17 नग न न्ण ।1ॐ। ॐ (7531) 


((-0. ॐ8।85\/811 12/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २656816 6806111 





| 


4 @ ०४! - ०४८1 - ९ ८1-9४-5७ र/ऊ नौ 
(1०४ @।ऊ @ 0५ 0117८" ऊना 
6. @65 203 7५।०।ऊ ना ८८ {न्थ न्नमक नौ 
(७57, कन्य, ऊ 7@/, ऊ @, 
© ॐ @, = ॐ ५८1०४ न्वा @)5 7 {न 
ॐ न्ग @ढ) ८6 ) 
०० 2-(->9@ ० ८9/0०/7०80 @ॐ 
ॐ ७ ०५८।त०न्ग॒ ॐ 7८४ @)110(क८* कना - 
5 7&ॐ5 = न (@ 7 नग 12 ॐ 051 - 
०9८00905 2७1) 


कक्ान्तरेऽपि शुद्ान्तो नुपस्यासर्वगोचरे । 
1. शुद्धान्तः (पु) 
21. ॐ 755: (८1 --्) 1. =श्र न्या ८6 62 कवा ८9 कठा = (55/11 /८0 
7200 - ० - @ (06565 नो 5 ०0, 


८0/00/०947 ( {ऊ (८0० ८4.८15 ॐ ® ८५11८" । _ 
= भ्व 16 ०2 न्ग ८५ ८।@ ॐ. 


= ८१ नान्न @)कन ०७० ऋनामा 
0) ८॥०्ब्णऊ @ए ८2 नन्नद)/॥ @ऊतनेाना।५८0 ८2. 


कासूसामर्थ्ययोः शक्तिः .....-.---....... 


1. शक्तिः (स्त्री) 


1. ॐ@: (6)८/- धी) 1. @@ ०८न्०ऊ =‰ ५15 
2. 2 1 - ॐ न्ग; ०५०8) 10 
3. =9र 6 न्ग @ ७1८४ 0८17८ भी @ ८0 
1 ० 9 0 @। भा नगा (@) ८/0 6 ॐ ॐ कला ७ ८6 
नान्न ८।@। ०४६19/%८।८- ८९.८८2 


मा मूर्तिः काठिन्यकाययोः ॥ 1267 


((-0. 85/81 18/18 56165. [14111260 0 91 \41/1(1181<51111| २656816 ^\6806111\/ 


° ९475 ॐ: (0८1 -@) 1. ऊ ^4¶ न्ग @ @ कला 65 0 -@ ना (7 @9) @ @४ 7@ 
(1((10)117कम 
०-(-@ ना न्ड 1८5 ©) ।- 14 ऊक त्न 


ना न्ग ८1ॐ1128 8०/८1 (11 ˆ (९. ८11 


1. व्रततिः (स्त्री) 
1. ०05: (©0८1-@ी) 1. ०970 - चऋरकन्न 0 -(11 0/5 
2. ©) 62) न ५17 (1५9 (न्व ©)ऊ571¶ 
0 वसति रात्रिवेश्मनोः । 
1. वसतिः (स्री) 
1. ०1०४: (©1+-@) 1. @ ०, 
2. ०9 - @ ०००४८? 
1. अपचितिः (सरी) 
1. 9८15: (01+-@)1. 35५1600 न्ग 2 
2. {5 





यि सातिर्दानावसानयोः || 1268 
1. सातिः (स्री) 


1. ०४7@‡ (0)11-@) 1. @¶7न्न 7, 2. (५०५० 


आर्तिः पीडाधनुष्कोट्योः ........-.-. 
1. अर्तिः (खरी) 
1. -240.5 8: (©11-@,) 1. उक त्ीी न्न श्र 0 ८11" 1 


०/8, ८०८ॐॐ ८2 (08 न्डी ८।न्ब 
2. @9न्छन्डीन्हा (प।न्गी 


((-0. ए8।85\/81 ॥॥8/18| 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/141181<51111| २656816 6806111 


9 


त जातिः सामान्य जन्मनोः | 
1. जातिः (स्री) 

= @7@: (©८/-@) 21. 1/7 ८- ऊ नी न्ड ०८७ ऊ ८ 0)८1८1/ - 

0)/5 न ॐ 7 न्व ८ @/7@ 
2. ८900 ८1८{: (0 ०5 17 & - 161८7 ॐ 27 

प्रचारस्यन्दयो रीतिः ....-------- 
1. रीतिः (खरी) 

° ®; (@14-@) 21. ७८//@ ८ > {¢ 


2. 1 1075 (1न्ग 70 &।, ॐ (कग ॐ ०।((( ०/ॐ न 
ॐ. ०//07५७ 


काः ईतिईडिम्ब प्रवासयोः ॥ 1269 

1. इतिः (खी) 

+ =®: (11 -@)) 1. @ ५0० ऊ (न्ड ® 2 (८1 @ ८2, 
0) ०4 भौ न ८8 (117० 7 62) ०५) 

2. ७०4१८ ८2 075० @/8 न 


उदयेऽधिगमे प्रा्िः ....---+. 
1. प्राप्तिः (स्री) 
= 1417118; (@८/-@) 1. 2 न्म" 7०! 
2. @ न्ड @ढ @ => ७ (8 ० 
॥ त्रेता त्वग्नित्रये युगे । 
1. त्रेता (खरी) 
= ॐ 3057 (0) ८ --%)1. ७०४ नभौ ® ८१ न्न © न 0। 95 
9/5 ऽ 0 न= @(@ ०८७ 
2. ॐ ७057५/510 


,वीणाभेदेऽपि महती ........... ^. 


9 (2 (7. 6] -.2 
((-0. 9818581 18/18 56165. [21411260 0 91 \41/14181551111| २656816 6806111 





10 
1. महती (स्री) 


1. 107 @ (©)८1-ः) (1/5 {0 ला @96ॐ) क्षण - 996) कषण ८9 @ @ (7 ०/९ 


त वरवनर भूतिर्भस्मनि सपदि ॥ 1270 
1. भूतिः (स्त्री) 
1. 8; (611-@) 1. ८1०४८०7 - ०9148, 
2. @)ॐ@४ ०५८8. 
नदीनगर्योनागाना भोगवती 
1. भोगवती (स्री) 
1. 1417०218 (©0)11- नः) 1. 3८175०५ & नान्न ॐ 


2. @ ऊ /0 - (11757 ना& ॐ @ नाना 
{5/7 ® @४7ॐ (0 


सङ्के सभायां समितिः 
1. समितिः (स्री) 
7. ०४16): (©0)1/-@)) 1. ७117 
2. (0क रना ॐ, @) 10 ®) {4 
3. 1०ऊरऊ ना ॐ ®) ०1 


का कषयवासावपि क्षितिः ॥ 1271 
1. . क्षितिः (स्री) 


1. न्क: (@0८-@) 1. =>, 2. (46, 3. @ ७५19८ ८2. 
रवेरर्चिश्च शरत्रं च वहिज्वाला च हेतयः । 
1. हितिः (खरी) 


1. 908; (-% -@) 1. @ ५ कन्य 12 
(0)1/-@) 2. .-‰ ५152 
3. < ऊन्णी @ > 7न) नय 


((-0. 5885811 1218 56165. [14111260 0\/ 91 1\41/1(1181<51111| २९56816 ^\6806111\/ 


11 


जगती जगतीच्छन्दोविशेषेऽपि क्षितावपि । 

1. जगती (स्री) 

° ®ॐॐ (©)1।.क.)1. ० ००८2 2. ऊ नन्डा 2 5/5 ८2 
ॐ. {161 


पङ्क्तिश्छन्दोऽपि दशम... 

1. पङ्क्तिः (स्री) 

° ८4० ॐ%@; (©)11.2@))1. % ०/० ऊ ०9055८2 - => ८9 नान्न 57 
22 ॐ। 0८17८50 ना7 ८/5 
0117८" ॐ ना 640 ०००८1 7ऊ& 
७505551 

16 स्यात्‌ प्रभावेऽपि चायतिः | 

1. आयतिः (खरी) 

° 2 @: (@)८/.@)71. (1८17०4८7 (नरना ०८2 ) 


2. न (757०४८० - (न्य ॐ7@४ 2 (/@) 


° "15 ॐ: (©. @)) ०८/7०» ७८७ ङ ©) @ ८2 ५175 @ 5. 
ॐ" ॐ 70557०४ ७रन्कीन्ग ५१ दज जाना 


ॐ7०7८- 19/7० ०५५८० (ॐ @ ८2 


1 मूले तु पक्षतिः पक्षभेदयोः 11273 
1. पक्षतिः (सरी) 


= ८4 ज्‰'@; (©७)८1-@) 1. ॐ (0 न्फ न्व्ण ८ / क ८2 - ॐ ०४८७ ८2 
@) ० (न्न ८905 ७ ८०ऊ नी 
2. ८4 ® ०४५१ न्ग (@) ¢ @८2, 
ॐ नग = 4. (41@ 8 ५1८2 
((-0. १।85५/81 ॥/॥8/8| 56165. 10411260 0 9॥1 ॥\॥(411181<511011 २8568101 ^\068061119/ 





1. 4058: (@८/-@) 1. @ ०० (0 ८07 म 
2. ८9 ०9 ५9 ना 2) ५।०० ८ 
3. 07 ८158 न्ब (0कक ना 0257 


क केशिक्याद्याश्च वृत्तयः । 
1. वृत्तिः (खरी) 
1. ०1558: (0)11-@) 1. =८१००ॐ (ॐ @107140 ५9 न्न ©)501 नौ 


०५०ऊ ककड. = 0 ८।८९ ०5 @ 
(८05 ०४१५।न्ब 


2. @)5/ (6) = 

3. @)न०ऊऊन्ण्ण-(@धि) न्क ५। ०9५0175 0।0ब्ग/ 

ऊ भीन @( ०५०० - ०9) (5 ॐ ५162 

सिकताः स्युर्वालुकापि 
1. सिकताः (खी) 


1. नण (011 - च्छ) 1. (न्ग्ल. -अ19 नना 6)507न ०7० 
८0 नण २ (16) - (1762) ०४०० 65 ५८2 


©=? 
कलन वेदे भ्रवसि च श्रुतिः ॥ 1274 


1. >@@: (01/-@) 1. ॐ 
2. ७०812 


वनिता जनितात्यथ्लुरागायां च योषिति । 
1. वनिता (स्त्री) 
1. @1न्गी®7 (0) -च‰() 1. 0 ८4 न्क. - च्छ ऊ ५। 


० -छषण 0 1 4 @षग @ए1@)09 ०4 
((-0. 5818581 12/18 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९56861 6806111४ 
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गु्िः क्षितिव्युढासेऽपि .....--.. ^. 
1. गपि: (स्त्री) 
1. @ ॐ: (©८/-@) 1. (4८6५9 = ॐ 7 नव्य 4 ५, @ (4) 
2. ) ००5 ००७ ॐ 7 कण्व ॐ = 
^= ८9 ° न न्ग 11517 @ ॐ) 55 ( &ॐॐ(7 62 ® 
नान्न )/ ©0)/1/क ना८1 ८2 


नगण धृतिधररिणधर्ययोः ।॥ 1275 


1. 5८58: (©01/-@) 1. = ॐ ५/८? 
2. चर नष्वी@ = 


बृहती क्षुद्रवार्तकिो छन्दोभेदे महत्यपि । 
1. बृहती (स्त्री) 
1. ५7 8 (© - क) 1. ॐन्ठ्म( 2/5 ॐ 7०5८4. 
2. (17555515 @ @ न्ग 1 
= अप (८0 नौ ना (क > @ नाका 
{55 ० 
ॐ. चर नगान =9/ ॐ (2 (0) 110 ५।51) 
4. (3८6 ०० ॐ] न्क 
वासिता स्त्रीकरिण्योश्च 
1. वासिता (स्री) 


1. ०07 कठी (0) --2)1. 0८4 ब्व्य 
2. 0) ८4 कठा ८176९ न्ग ॒- (१८4 


व वार्ता वृत्तौ जनश्रुतौ ॥ 1276 
1. वार्ता (स्री) 
1. > 7057 (0) 1।-4) 1. 0)57{1न 


2. ८1ॐ(7 
((-0. ४५818581 12/18 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111#/ 


वार्तं फल्गुन्यरोगे च 
1. वार्तं (न) 
1. @47/7542 (® -स््र) 1. ८०८-(-८67न्ग। 
2. = ७/5८112 > नाना ०४० . 


(ॐ ८ 0117८ भी @ © न्ग 41 
०1515 /ऊ नी @८2 ०, ८2) 


1 त्रिष्वप्सु च घृतामृते । 
1. घत (न), 2. अमृत (न) 
1. #(@ ( -न््र) 1. ७ क्गर्म्ण्न 
2. 92052 (¢ -->) 2. =>? @5^2 
ॐ. ५17 <०$ ८2 
4. (101754८0 
5. ©)/5 ५ 


कलधौतं ख्प्यहेप्नोः ‰........ ... 


1. कलधौतं (न) 
1. ऊन गनश (5 -च्र) 1. 9ोनजभागभी 
2. ॐ०।ऊ10 
साधम १७४ निपित्त हेतुलक्ष्मणोः ॥ 1277 





1. निमित्तं (न) 
1. 8165552 (फ -<्र) 1. कप्य 17 ((2 655 क 0 प्र न्ष्ण 2) 
2. = 6८ ८17८0 
श्रुत शारत्रावधृतयोः +... 
1. श्रुत (न) 
21. ०52 (¢ --9) 1. ॐ 201 


2. ७5 ना ०१८11105 ({@ 050 017न 
०1 ८0/00 नग €©0 ना) ०8 %/ऊ (८010) 


((-0. ए8।85\/81 18/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २656816 6806111 





15 
व्ल युगपय्ियोः कृतम्‌ । 


1. कृतम्‌ (न, 
= ॐ (® --) 1. ॐ ॐ ५ॐ८2 
2. 90 7/ न्य 12 (2 ॐ ०9) ७1७ ५८1@ ७) 


अत्याहितं महाभीतिः कर्म जीवानपेक्षि च| 12778 


1. अत्याहितं (न) 
„ = । 542 (¢ --) 1. (५।2/ॐ (167 न्ग 015 ५।७ 
2. ०-५9 ८4 01/70 "~ 1085758 
015५1 @ 
युक्ते क्ष्मादावृते भूतं प्राण्यतीते समे त्रिषु । 
1. भूतं (न) 
" ८452 (¢ -@) 1. 5 @ ® ५07 न्ग। 
2. 11@ > (ॐ (ऊना 
ॐ. 2 -क्ठडा 62) 16 
4. ० «9 {0न्धाकना 


5. @@ 05 ॐ 7०४18 


वृत्त पद्ये चरित्रे त्रिष्वतीते टढनिसर्तले ॥ 1279 


1. वृत्तं (न) 
° ०55 (¢ -<3/)1. ॐ ०५८५०ऊ ५17८111 ‡. 
2. भ4्ग्थणा)। 
9. 1 17८1-5 @0677)। ७61519/5/3)1/८0 9/८ 
4. 2 2/9 0८1/7नग.&1 ज 
5. ८58 0ॐ5० ०१ 
 म्रहद्राज्य च... नतः 


1. महत्‌ (न) 
° 09 (¢ --9) 1. 070 ५412 


((-0. ॐ8।85\/81 188 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111\/ 
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वननशााका अवगीतं जन्ये स्याद्‌ गर्हिते त्रिषु । 
1. अवगीतं (न) 
1. 9० >52 (¢ --ऋ) 1. (०ऊकनी८ (2 श्र 01108115 = ८1०7540 
2. (177 
3. 8585 ८1८15 @ 
श्वेत रूप्येऽपि 
1. श्वेतं (न) 


1. ०००58 ([ --ऋ) 1. ©0नजभानी 


2. ©) ०4 भो 6ढ) ना ©) ०4 छा 6४ 10 


~ रजत हेम्नि रूप्ये सिते त्रिषु ॥ 1280 
1. रजतं (न) 
1. 02252 (0 --9) 1. ॐ ऊ 12, 2. @ोन्भानी - 


2 "02147 भी = ¢. ८{. ०४/८0 
2. ©) 94 कण 65) ८6 000 क्ठा ©)117(ए भौ - 
९0 न्ण ¢)। ०8)50ऊ@।ऊ नभा 


ॐ (८०७० @7 5 ।क ना (0 ८¶ {८2 ०4 नक (५ नाना 
0579 क ना श्र ७४ न्ग &117 © ना 01 ०४ ‰।ऊ४।ऊ नी @ 12 
०५10. (2 -@ 7 क्ण ८07 @( @)ॐ7@ (61 12 

©0 न्धा 2 ० %।ॐ5 क नी @12 ०0 ®>) &0८।7ऊ ) 


1 जगदिङ्केऽपि 
1. जगत्‌ (पुं।सख्री।न) 


1. @ ऊ (८1 -्र) 1. र ००८0 0)117८-कना 
27 (0)1/- छ) 2. ऊक704) 
2 ॐ (¢ -=9) 9८9 ' नान्न 7४ ०-०४५%1 


((-0. ७5/81 18/18 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111\/ 
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व . रक्त नील्यादिरागानि च । 
1. रक्तं ॑(पु।खी(न) 
° ॐ: (८1 --) 1. ० न्व्णणन्ण्ण& @।नव्वी (@7४1८० ७८117 ॥५।॥८* । -ॐ।नष्वी) 
ॐ (0)1/-/) 2. न 50)117न 
5 (फ -प्र) 4. @@ ८०८2 
4. 550 
अवढातः सिते पीते शुद्धे... 
1. अवदातः (पु/खरी।/न) 


° -9 ०575: (८ -=% 0) ०५न्कंग ८०८0 01/71 कग @।, 1 15७2 5८176 ग@।, 
-9 2/5 757 (6) --% ) (व ८1055 ८676 &। 
=> 1575 ८2 (5 - 9) ०, 


नाव बब्ढार्जुनौ सितौ ॥ 1281 
1. सितः (पु/खी।न) 
= नक (८4 -त्प्र) 1. ऊ5८- । (1८1८* ८ ॐ, ©) 9 छल ७ ८० ५4 0 न्ग छा 
नी (0)1। -च्छ) 5 
नण 02 (5 - 9) १, 
युक्तेऽतिसस्कृते मार्षिण्याभिनीतः ........- 
1. अभिनीतः (पु/सखरी।/ न) 


° 9985: ((1--#) 21. 5 ® 8 ५17 न्ग 1, ¢ ना 7 7५1 
0)5५८५।८८१८* ८ ॐ, 35711८10 नानगा्। 

2919057 (0111-2) १» 

-9८905/2 (5 - 9) ११ 


कृत्रिमे लक्षणोपेतेऽप्य ...... 


०८6 ९. ती ।॥२॥18| 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111#/ 





18 
1. सस्कृतम्‌ (पु।सखरी।न) 


1. न न ®: (॥{--ऋ) 1. 050101८4 ८1८ ८ 65) © (= @ढ) ८० ५८०४ 
(८०ॐ@ ०४) ८। नग), (2) ०० ऊ न्ण्म । 11444. 
५८।नाना ©) कनौ, @)5 न 162) ०८17 
०1०५।५८।८५ ८/1“ । ॐ। | 
०४ न ® (ॐ 7 (०) (ज --9 ) 
०४०८००४ (952 (5 -त्मर 


का अनन्तोऽनवधावपि । 1282 
1. अनन्तः (पुं/खी।न) 
1. 9 न्म: ((+-रप्र) 1. नन ०४५८0 0 @1, = 8 ७ ऊ ० न्म (८1) 


०9 ० ९९1, - ऊ 7५1८2 (5) ({८6) (0111) 
सन्म 7 (0)1 - =) 


वअन् (55८2 (7 -त्भर) 


ख्याते हृष्टे प्रतीतो... 
1. प्रतीतः (पु।खी।न) 
1. 1085: (11--9/)1. (१0८००16 न्ण ०५ न्ता, ८05 1056 0|नाभान्नी 
८108557 (01, - 2) 
८0852 (0 - = ) 


ति अभिजातस्तु कुलजे बुधे । 
1, अभिजातः (पु।खी।न) 


1. 9975; ((1--9) 1. 0०० > @००७& ०५ न्न, 1 । न्म 0१ ऊ न्ग 
->9757 (011 च्छ) । # = (09407 भी 
91920752 (7 --9) 


विविक्तौ पूतविजनौ 


((-0. ८5/81 12/18 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111#/ 


19 
1. विविक्तः (पु/सखरी।न) 
1. @00ॐ@ : ((1-=-/) 1. (1055 (67 न्ग, ॐ नमी ०) ८०५।0०ब 2)" -12/ 
ॐ 9 ८/7 (ॐ) 1 -८0 (क्र ऊ 7/5 ०४७ ००८०.) 
@१ @ॐॐ7 (0) 11 - त ) र) 
@9 20552 (¢ - =) 99 


न मर्च््छितौ मूढसोच्छयौ ॥ 1283 
1. मूर्च्छितः (पु/सखरी।न) 
1. ९420 55: (८ --ऋ) 1. ८० ५८।* ऊ (0७०८ (5 ०५ न्न, ० ना (75ॐ&} 
४. (19/11) 
९40 ॐॐ 7 (©) 11 - च ) ॥ 
९० =&5 2 (5 -= / ह 


व्दौ चाम्लपरुषौ शुक्तौ... 
1. शुक्तिः (पु/खी।न) 
1. ऊऊ%@ः: (11-@)7. (4नी८८१न्ब ® ८11“ * 2. @)5/7(0 ० (० ५।7न्ग। 
ऊॐॐ@ (©0)1/- 7) 99 
ॐ 42 (¢ --2 / . 
^ ८0 ककल 11762) नण ५१ @ क न्ग, 0) ०५०४०४८2, ऊ (® ८111 @ 
57 0)/ = ॐ ५। © नग @ढ ¢ ५८2 = ¢ ® ५८ - कग ॐ ०४ ॐ 
९0 नण 1 57८ कभा स्श(् ०2 ०/ॐ ॐ (१ 6ग 
@ 0 ००० ऊ ५।0०्ग 8 (1 नी ८५८ > -न्ड्ण८ /7(@ ८2 
< ॐ ना न्ग! 1ॐ। ०8515८11" (७ ५। 2 65 (0. 


वा शिती धवलमेचकौ । 
1. शितीः (खरी) 


1. ॐ: (©)14-क) 1. 0) 9४ कका ॐ (0 ८10 न्ग 
2. ॐ (ए ९4८17 न्ग 


सत्ये साधौ विद्यमाने प्रशस्तेऽभ्य्हिते च सत्‌ ॥ 1284 


((-0. 9818581 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/141181<51111| २6७5686 6806111 


20 
1. सत्‌ (पुं/सरी।न) 


1. @०ॐ ((1-त) 1. 2 का ®ढ) {6 


2. ॐ7&। 
ॐ. ७574 1५ ॐ। 
4. ॐ @ (1८17 न्ग 
5. (41>ऊ55ऊॐॐ। 
पुरस्कृतः पूजितेऽरात्यभियुक्तेऽग्रतः कृते । 
1. पुरस्कृतः (पु/खरी।न) 
1. ८10००: (८।-न्) 1. ({@415 न्धा, ०4 ॐ न (८०5 @५। 
- स्र प्र @७००@ (० >| (10न४क7 
नन्म८1@ 5 > 555 ऊ ऊ ॐ) 
(1००87 (0111-9) 2. न @ 7 ५17 न 5 ऊ ८1110 0८41411 । ॐ 
०10०० (ॐ 2 (7 -<-) 3. (८0 न्ड कणी ७ @ @/ ॐ 111 090ढा 
निवातावाश्रयावातौ शखत्राभेद्य च वर्म यत्‌ ॥ 1285 
1. निवातः (पु/ख्री।न) 
1. ०75: ({-<भ्र) 1. @ "19८ 12 
21757 (0111 -व्द) 2. ऊ 70 9 ०००7७ (@। 12 


(0275 (तश्र) 3. न्ना > ७2) ॐ ((014 ५1/7छ@ ॐ०5८0 
जातोन्नद्धप्रवृद्धाः स्युरुच्छ्िता ........... 


1. उच्छितः (पु।खी।न) 
1. 25/75; ((+-च%र) 1. 190 55 ®> ० 
2 5757 (0)1+ --) 2. ०-५10(55 ०० ० 
25/05 2 (¢ -2 ) ॐ. = @ ॐ 1017 नग ७5 ०4 


1 उत्थितास्त्वमी । 
वृदधिमत्प्रोद्यतोत्पन्ना........ 


1. उत्थितः (पु/खरी।न) 


((-0. ऽ्व85\/81 18/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २656816 6806111 
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1. 2 55: (८--ऋ) 1. ० भाक ५।०० ८ (55 @५ न्ग 
25557 (0) ८/--2%4) 2. ० ॐ ५17 (८0 भानान्न 
2 89502 (¢ --9) =. ८900056 न्ग 


का आरती सादरार्चितौ 111286 
1. आहतः (पु/सख्री।न) 


1. 24505: (14--्) 1. -250८1८0 न्ग 
2/5 57 (0111-2) 2. -2 575८4८4८ ८ ०4 न्वा 
245 52 (5 -->/ 


“@” न श्छ न (¢5ॐ& = (0 ५-५1/० अना रना @) @ ० 


अथ थान्तवर्गः 
ॐ, @१ = ( ‰ ५८८ नोर मना 


अर्थोऽभिधेयरैवस्तुप्रयोजननिवृक्तिषु । 
1. अर्थः ( पु) 


1. 9055: ((1--) 1. ७057 

2. 6175८1८0 07 न्ग (0 

ॐ. ऽन ०4८2 

4. 117 जा (०५०२ॐ) 
5. (4५०्ग 

6. ७८17०51 


निपानागमयोस्तीर्थमृषिजुष्टजले गुरौ 11287 
1. तीर्थ (न) 


((-0. 98185811 12/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/11181<51111| २6७5686 6806111४ 


0 
1. 80554 (7 -त्प्र) 1. 875 057८- 4 
2. (7०४12 
8. ((0 कणी ०४ ऊ७ ना = ००८ [51 
(1675 (1111-1 ॐ 
4. ७ 
5. 1 ॐ। ©) >@ ०@/@ 7 


समर्थस्त्रिषु शक्तिस्थे सबन्छार्थे हितेऽपि च॥ 
1. समर्थः (पु।/खी। न) 
1. न 755: (({--%) 1. 16) @ 5 (०४८० ना नाना 
०४८०0 57 (0) 11 --%) 2. ॐ @ॐ ५।॥ न्ग &।८ कठा (@) नक) कष्ण 5 515 


= 2/1 ©) (47 (ना 
४०55 (7 --> ) ॐ. @/95 167 न्ग ॐ! 


दशमीरथौ क्षीणरागवृद्धौ 
1. दशमीस्थः (पु) 


1. 5००४७: (1{--9) 1. @ 059 9८/८2 @ 055०५ न्न 
2. ॐ {0० न्ग 


क वीथी पदव्यपि ॥ 1288 
1. वीथी (स्री) 


1. © (0)८1-र) 1. 8८/05 
2. ०5%) 171 ॐ ८0 
3. ® ८119८ ८ @ (८? ©) ०००6) 5५०७1 


आस्थानीयत्नयोरास्था 


1. आस्था (खरी) 


1. = ०४७57 (0) ८1 --2,) 1. = ००७०८ 
((-0. 9६85811 1818 56165. 0150 ५/5 &)/111५11215511111 [२65९6861 0806111 


23 
4 प्रस्थोऽस्त्री सानुमानयोः 
१. प्रस्थः (पु/न) 
1. ८4(्न४ॐ; (८1--ॐ) 1. (०5 ०४ ८।८¶ ०/7 ८0 
(1०४७5 (0 --=आ) 2. ८०/55 (7०४ 


“@,” ननम न (58 © (9 ५-५1/9 नका कना @ @©। 


ननि 4 अननं > 


अथ दान्तवर्गः 
ॐऽ 9 (५2 नरना 


अभिप्रायवशौ छन्दा ................... 
1. छन्दः (पु 


1. =< (14-->) 1. 5 
2. =ॐ (¢ 55) (6 


नकाः वब्दौ जीमूतवत्सरौ । 1289 
1.. अब्दः (पु) 
1. 9८५5; ((--) 1. ७८652 
2. < क्व (0 ^ ०५ ०#८2 
अपवाढी तु निन्दाज्ञे....... 
1. अपवादः (पु) 
1. अ८1०1 75: ((1--9) 1. (80/55 न्क न्ग 
2. =‰ ® न्ष (क ८-। ककना) 
1 कायादौ सुतबान्धवौ । 
1. दायादः (पु) 


((-0. ८8185811 1818 56165. [14111260 0\/ 91 \41/1(1181<51111| २656816 6806111 





24 
1. @7 75: (({--9)1.19 नानक) ना८1०क न्ग 
2.८ 151ॐ (7 नी (6) 57 @ नः ८ 1९1 @@) कना 1०06 
पाठा रश्म्याङ्ग्रितुयशि 
1. पादः (पु) 
1. ८175: (1--9) 1. ॐ न्ष 10. 


2. ऊ 75)न 2 नाभा 11/75 1 
3. ॐ7० ८/@%@ (7०) = @ न्ग 1 / 


न श्चन्द्राह्यकरस्तिमोनुढः ॥ 1290. 
1. तमोनुदः (पु) 
1. ॐ 307 5: (1 -च्र) 1. ऊ ्श्रन्ण 
2. -ऊन्णी 
3. @¶५५नब 


निवदि जनवादेऽपि 
1. निर्वादः (पु) 


1. (90 ०475: (1 --9) 1. ॐ न्ब (58 6की न्य. "19" नन्ग (7 
007७४ ०४ @४ @41@ ८7 16 ¢ 2/1 
न @ 7 ०175 61०४ ०४ 7 ® (® ॐ ० 


1 ,,..-...........शादो जम्बालशष्पयोः । 
1. शादः (पु) 
1. 7: ((1--9) 1. ७50) 
2. @) ग ८०८ {न 
सारावे रदिते त्रातयक्रिन्दो ढारुणे रणे ॥ 1291 
1. आक्रन्दः (पु) 


((-0. ७8185811 188 56165. 14111260 0 91 ॥\41/1(1181551111| २6७5686 6806111 


9 


- 24 = (55: (1-->) 1. "61@ 5 ॐ न्न! 15 ॐ ८-- न्ग ॐ ८4 ५। 
< ((( ० ऊ ^ @ ०० ८6 
2. क7८41494 बा 
ॐ. ऊ 16 0८।¶6्ग ८177 


स्यात्‌ प्रसादोऽनुरोधेऽपि ......... 
1. प्रसादः (पु) 
„ (4 @४7ॐ: (1 --9/) 1. = ०055 ० 
2. (7८67४ ८1८2 - (2) ० 0 ०“ @ॐ @ 
@ ¶ऊॐऊ ० ग 55 ॐ 
3. (18 (न्म, 


व) सूढः स्यात्‌ व्यञ्जनेऽपि च । 
1. सूदः (पु) 
„ नण: (1{--9) 1. ७८० ८।न) ©) (1८4८ | (60 1८2 
ऊ (0119/न6गऊकना 
2. ऊ@ढ) (0 ८०४ ऊ न्व 


गोष्ठाध्यक्षेऽपि गोविन्दो... 
1. गोविन्दः (पु) 
, अॐ57 (55: ((--ऋ) 1. (ऊक क्को भा (७16 ८।८4 14७4 ०ग 
2. ॐ (0 ० न्ब्यन्ग 
ॐ. 19710७59 


वर हर्षेऽप्यामोदवन्पदः ॥ 1292 

1. आमोदः (पुं), २. मदः (पु) 
- 24 उ : (८{--ऋ) 1. ०० 5179412 
2. 105: (८1 --9) 2. ॐ ०9/८8/1058 ८2 = ८9 5८15587 
०410768 नन्या न न्गम (1@। ०/८ 


< ८0. 6 -4 
((-0. ॐ8।85\/81 18/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/14181551111| २656816 6806111 


26 
प्राधान्ये राजलिङ्गे च वृषाङ्गे ककुदोऽस्त्रियाम्‌ । 
1. ककुदः (पु), 2. ककुदम्‌ (न), 3.ककुद्‌ (स्त्री) 


1. ऊ5@ॐ ((1-त््र) 1. (८0 ऊ ५८67 न्ग 1 - 1105 7 कग 167 नग ॐ। 
=@ॐ52 (5 --9) == 2. 05८089०0 
ऊ@@ॐ (0)11-5) ॐ. ॐ17 68 भा ५१ नडा @ (6) 5४ 


सत्री संविजज्ञान संभाषाक्रियाकाराजिनामसु ॥ 1293 


1. सवित्‌ (स्त्री) 
1. न @% (©) ८1 -5 ) 1. @ए7न्ग ८2 

2. ००/७७ ८7 (ॐ) 1115 ©) @/5 ०) 
3. ७115650 
4. 1177 
5. ©) 14141 
6. ©) ५1 ०५८4 ०८0 

धर्मे रहस्युपनिषत्‌... 

1. उपनिषत्‌ (स्री) 


1. 2.11 (0 > (©) 11 -8 ) 1. 500८2 
2.  @09 ०४५1 ८2 


श ५............... स्याहतौ वत्सरे शरत्‌ । 
1. शरत्‌ (स्री) 


1, नृ (0011-5) 1. ८००० {/कक7०४17 (९1८18), ऊ 8०5 10/6/कनो) 
2. < न्वा 
पदं व्यवसितित्राणस्थानलक्ष्माङ्ध्रिवस्तुषु 11294 
1. . पदं (न) 


((-0. ऽवा०5\/६॥ ॥॥8/18| 56165. [1411260 0 91 \41/14181551111| २656816 6806111 


१.8 


1. 1152 (@ --ऋ) 1. 2-ॐ5७५/7ऊ5 1 
2. ॐ ॐ ०४ 

3. (5 ७1 

4. = 6८ ५17 ना ८0 
5. ८175 ८2 

6 


„ ©0117८ ऊना 


गोष्पदं सेवित माने ........---... 
1. गोष्पद (न) 
1. उन 11542 (5 -नशर) 1. 167 करना @८०८1ऊर@ ००८0 
2. (क ०4 न्ण @ ना ८०114. 
1 प्रतिष्टा कृत्यमारपढम्‌ । 
1. आस्पदम्‌ (न) 


1. = ००८1७5८2 (7 --) 1. 0154 ५1555रङ्‌/ 
2. @४ॐ 7 न्ग ८ 


त्रिष्विष्टमधरौ स्वादू 
1. स्वादू (पु।/खरी।न) 
1. अः (({-2 ) 1. ०9 ८1८1167 न्ग 
नना (0)11-29 ) 2. ऊढ ०४५८। न्ग @। 
नअ४०५ (5 -2 
50) ©)5071 2/5 विशारदः नबा @) क्छ ०1620नाना नम7रिकमा 
-०णन्ग&&।115९0 न्त 0। ०४)9/55/ऊ5 नी @/८0 ०/८ ८6 


नम मृदू चातीक्ष्णकोमलौ ॥ 1295 
1. मृदुः (पु।स्री।न) 


1. (0 @: (({-2 ) 1. 6507 @010 0 ¢ ०५न्ब (¢ = ०००४०) 
०207 (6) ८1 -्) 2. 10 न्न क ८० ५। न्ग 
८ (ॐ (5-2 / 
((-0. ॐ8।85\/81 18/18 56165. [1411260 0 91 ॥\4(11/14181<51111| २656816 6806111 


28 


मूढाल्पापटूनिभग्या मन्दाः स्युः ...----- 
-1. मन्दः (पु।स्री।न) 
1. ८0/55: (({--9) 1. 9 ०४।।न्ब 
00 (57 (0) 11 --2 ) 2. 57105 ॐ ५461० ०४ ® ०५ न्ग 
(55 (5 --ॐ) उ. ७1० 9८0 0 @ न्ना 
4. ©0। श्ण 


प्रत्यग्राप्रतिभौ 


1. शारदः (पु/ख्री/न) 


ऊ 0; ((1--9) 1. (18 ८। ०८ न्न 2. ॐ 10 5 @ ५1160 (9 0 ०4 ग 
स 87 (0)1/--% ) 


05 (5 - र) 


+~ 
म 


ध विब्दत्सुप्रगल्भौ विशारदौ ॥ 1296 
1. विशारदः (पु/खी।न) 
° @057 0: (1 {--ऋ) 1. ०95 ०40 न्ना ०४०० 


@9 57 (0) + -क) 2. (18 @ > न४ 
नगीना (7 -तर) 


॥= 


“@+* नन्व न($@& © ९ ५-५० अना कना @ € ०। 


अथ धान्तवर्गः 
ॐ, >= (५2 नोन्न कना 


व्यामो वटश्च न्यग्रोधो............... 


0-0. उष्जज्यग्रोछ। €षुऽ [21411260 0 ऽ॥1 ॥1111(1181.511111} २७७९801 6806111४ 


29 
(® ॐ 3075: (1 -त्र) 1. -% ०० ८612 (ऊ८- ८4८11१1१ ॐॐ 


(८0 1¶ ५11०४ @1न(5ॐ (02/12) 


शिताः ता उत्सेधः काय उन्नतिः । 


. 2.5 3०४5: ((1--9) 1. 2-1-०2 

2. ० ८1/12 
पर्याहारश्च मार्गश्च विवधौ वीवधौ च तौ ॥ 1297 
1. विवधः, वीवधः (पु) 


„ @9 25: (८{--ऋ) 1. ०9५47८47 (©) > नी 7 ® ॐ नी = ® 1 
०१०४5: 6८107 न्को भा 91518) ऊक 1 ऊनी ० 
65 ०/ॐॐ। 4/2 ८1०4 नग) 
2. ०9५17117/7८ ©) ८4(़ना 
3. 5762) ® 


परिधिर्यज्ञियतरोः शाखायाप्रुपसूयकि । 
1. परिधिः ( पु) 


„ ८4708: (1{--्) 1. (८4 न्गी5 (67 न्ग) =-9/58८60 10 
ॐनम कोन्केगाऊना 
2. 110 ७०५ ०% ८2 


बन्धकं व्यसनं चेतः पीडाधिष्ठानमाधयः ॥ 1298 
1. आधिः (पु) 


° 2.8: (८ --9) 1. -८-(67न्ण 10 

2. @ॐॐ 2 -& 1- @) 
3. 16 नग @ @। न्य 11८2 
4. ॐ (कण्व ® ( 5 ० 


स्युः समर्थननीवाकनियमाश्च समाधयः । 


((-0. 9818581 18/18 56165. [1411260 0 91 \41/141181<51111| २656816 6806111 


30 
1. समाधिः (पु) 
1. न४6 78: (({--ऋ) 1. = ७5८2 1 @ॐ ० 
2. ७८11517 (® ॐ ० 
3. ॐ ॐ ॐ 7 6 ५।९।ऊ भी न= ०9 ( 14111८0 
4. 61८0 - 2 (1०/17 ०४८0 
5. = 518 ॐ 7/7 10 / श्र ¢ 0 ४ 


दोषोत्पाढेऽनुबन्धः स्यात्‌ प्रकृत्यादिविनश्वरे ॥ 1299 
मुख्यानुयायिनि शिशौ प्रकृतस्यानुवर्तने । 
1. अनुबन्धः (पु) 
1. 921८155: (11-त्र) 1. ७57०4८० श्र ¢ 1105 = 
2. 14/55 (1/5 ५।५।।ऊ भी न 
1062 ¢ ॐ 3८17 @ ८० न ८551 


3. क (@ (0 ०७.) 
4. = (15055 ० 


1. @0&: ((1-=>) 1. ८0 © 7 >) ० ९छ्‌/ 
2. ॐ @्रन्ण 


रो परिच्छेदे बिलेऽवधिः | 1300 
1. अवधिः (पु) 


1. -9 2५ @: (11 -<्) 1. ८00 ८1/65 (न @ ॐ ०४) 
2. ०4 ०816816 


विधिर्विधाने देवेऽपि 


((-0. ऽअत ६। पुऽ [21411260 0\/ 9 \/11/1(1181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 


[+ 
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- @9@: (८1-2)) 1. ©) ०५७ = 


2. 08 ५०/12 
ॐ. (1121८67 


[र प्रणिधिः प्रार्थने चरे ॥ 
1. प्रणिधिः (पु). 


. "1(न्ढ0@: (८1-@) ) 1. ७ ०५ न्वा ® 5 ० 


2. @ न्ग 
बुधवृद्धौ पण्डितेऽपि .....---------- 
1. बुधः (पु), वृद्धः 


1. ८15: (1{--9) 1. ०05 ०८0 न्न. = ८9 नन्ा 2 ©) ०४7० 
2. ०555: (11-->, 1155, ® (¢ ०५०ग 
8 स्कन्धः सम्रुदयेऽपि च ॥ 1301 
1. स्कन्धः (पु) 
1. = ॐ: (८ -त्र) 1. ८-८-८0 
2. ऊना 
3. ७० 
4. 0)5/7@ ८411 


ढेशे नदविशेषेऽब्धौ सिन्धुर्ना सरिति स्त्रियाम्‌ । 
1. सिन्धुः (पु/खी) 


„ @9 (5: (11-2 ) 1. 55 नन्व (70 


नण (©011-2) 2. ® ॐ%। नन्म  (58)55 

नण (0)14-श्) ७. 5108 801 
ऊ ना ©)11/ॐ।©/7ॐ ७८620 ॐ ०81 51 
ॐ {057 ® @ 2. @59 & (८607075 
8 {05 ॐ 581 ॐ ©८0057ॐ ® 0८0 
7 @ ० ५। ॐ 17 ना नल )/ = ०2 {05८1 
८1 ॐ 051. (5 @ (0) ८ न्य ८0/०४. ® ८ 
1 {> ७8) 5/1) 


((-0. 9818581 188 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111#/ 


विधा विधौ प्रकारेच .......-..--- 
1. विधा (पुसी) 


1. 057 (1 -त% ) 1. 0) <५८। ४ 
(0८--%) 2. 19057८0 


साधु रम्येऽपि च त्रिषु ॥ 1302 


1. साधुः (पु।खरी।न) 


1. नण; ((1-2 ) 1. => (0ॐक7न्णन। न्ग 
कणा (0)८4-श्था) ८9 नाना ©0)51@ @४ (न 
०९7&@ (¢ -<-9/) 0 ०४०४ ०4०» न्ग ऊ (@9)ऊ @ ८2 


वधूर्जाया र्सुषा रत्री च... 
1. वधूः स्री) 


1. >; (©) -@ ) 1. (66 न्ग पी 
2. 7८" @ ८10) 14 कंग / ८0 ८०क नौ 


3. 01।न्कणारना 


7 सुधा लेपोऽमृतं रुही । 


1. युधा (स्री) 
1. नणण्छत्र (0) ८) च्छ) 1. ऊन्हंन््म 12८ 
| 2. = (८05८2 
3. ऊना नी<ॐ० म 
संधा प्रतिज्ञा मयादा... 


1. सधा (स्री) 
1. ०४57 (0) ८1 - च्छ) 1. 7985० - ० 18 00/55; 
2. 16८17 @ 


श्रद्धा सप्रत्ययः स्पृहा ॥ 1303 


((-0. 85/६1 18/18 56165. [14111260 0\ 91 \41/1(1181<51111| २6७5686 6806111४ 
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1.श्रद्धा (स्री) 
1. अॐॐ7 (©) 11 - व्र) 71. 1615 7117 
2. च्छ्न्म्म 
मधु मद्ये पुष्परसे क्लौद्रेऽप्य .........-... 
1. मधु (पु/न) 
21. ८2&। (® -2 ) 1. (4 ०9 न्ड ॐ7 0) 
2. ऊना 
3. अन्न 
८०ॐ@। (({-2 ,) 4. ॐ @ ® ८015 ८ 
5. (० ना न्ठा 0 - 7 ऊ नए क्न 
6. @) © ८० ८1ॐ०) ०८4 
णो अन्ध तमस्यपि । 
अतस्त्रिषु... 
1. अन्ध (पु/खरी।न) 
1. 9552 (5 - तर) 1. @८-@/@ कम 


-2(55< (11८0115) 2. (^ न्न 


1 समुन्नब्दौ पण्डितमन्यगर्वितौ ।। 1304 
1. समुन्रद्धः (पुं/ख्री।/न) 


1. अण(ककन्यन्ण ॐ: (८1 --) 71. {०००० ८600 ०७०७ ०4 न्ग ऊ न्गन्ीन् 
(0)८1-चर) (०४०७९७८० ५०८ ५ ०५ न्ग ऊ 
(® - =) ऊ (ए३।८।०५ब्ब 
2. ॐ(०/८2 2 नना०।५ब 


ब्रह्मबन्धुरधिक्षेपे निर्देशे 
1. ब्रह्मबन्धुः (पु।/खी।न) 


९८6८5 45329॥ ॥\81/18| 56165. [14111260 0 9॥ \/1114181<511011। २656861 ^\0806111४/ 





34 
1. 05 90016: (({-2 ) 1. अ 5७ न्न @ ५ ७5५ न०४क न्क मा 
11४0 @0 1157 (0) ८ --‰ ) ©)501 ५17 
04010 971 1/5ॐ (7 --9 ) 2. ॐ ० ०‰ॐ @ ना ऊ 7 (र कव्व 107 
0८1५1 (ॐ (८1८9८ (7@ ०५ ०नग . 


व अथावलम्बितः । 
अविदृूरोऽप्यवष्टल्धः ....... 
1. अवष्टब्धः (पु/खरी।/न) 
1. 9००! “45: (८--9) 1. ल @0८411/7141८4 904 कठा 
ओ > ® 115 7 (0) 11 -त्थ/ ) 2. = (® ॐ ०1 ८५1०५ न्ग 
=9{ ०५० ८15 (5 - 9 ) ॐ. ऊ८- 1 (1८1८-८ न4न्ण 


1 प्रसिब्डौ ख्या तभूषितौ ॥ 1305 
1. प्रसिद्धः (पु/खी/न) 
° प्रन: ((+--्र) 1. (ऊ (^ ५०4 न्ग 
९1०0557 (0) 11 - च्छ) 2. छ चत्र न््णीऊ नान 
01०९552 (5 - 12) -9 ००५5055 11111* 1 © नग 


(भो 


"84" ननम न (88 न= ४५५४ ननाफ़िकना @ न) 


नन 5 ------- 


अथ नान्तवर्गः 
ए @१@ (०4.५2 नना रना; 
सूर्यवह्णी चित्रभानू 
 # चित्रभानुः (पु) 


1, ®@8 ८171: (८{-2 /) 1. @ ५५ न्ब 
2. ® 1 


((-0. ऽ8।8$\/६॥ 18/18 56165. [14111260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २656816 ^\6806111#/ 


99 
ननवरण्रिर भानू रश्मिदिवाकरौ । 
1. भानुः (पु) 

° ८17: ((/-2 )) 1. @५न्ब 
2. @¢ ५।०न्गीन्डा को ए न्ष ८7 


भूतात्मानौ धातृदेहौ ............. 
1. भूतात्मन्‌ (पु) 


° {ॐ 75 ८ (८1-¢) 1. ८1 ८5 90 7 
2. 2 ( न 
र मूर्खनीचौ पृथग्जनौ 11306 
1. पृथग्जनः (पु) 
ह ८1८5 =: (1 -<=) 1. ©0ॐ5ऊ न्ब - (८0०८-८ (नी 
2. @) (८१ ८५८4 भाण्डा 
ग्रावाणौ शैलपाषाणौ ‰..... 
1. ग्रावा (पु) 


= ऊ 707 (1{-(5) 1. (66 
2. ऊन - (472 (7 


व पत्रिणौ शरपक्षिणौ | 
1. पत्री (पु) 
115 (1/-0) 1. => 12८ 
2. (1 6 9, 
तरुशैली शिखरिणौ ............. 
1. शिखरी (पु) 
° ॐॐ ¢ ((/- ) 1. (0८0 
2. (0 62 ®) 


((-0. 98185811 12/18 56165. 21411260 0 91 ॥\41/11181<51111| २656816 6806111 
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एत शिखिनौ वहिबर्हिणौ । 1307 
1. शिखी (पु) 


1. && (1 1-$) 1. 1०0 नः 
2. ऊ 1/8 
प्रतियत्नावुभौ लिप्सोपग्रहा .......-.. 


1. प्रतियत्नः (पु) 
1. "18 ५565 : ((1--्र) 1. ०9 (5 (५८1125८ ८9 @४ 7 ® ० 
2. ॐ 62 ¢ ©) 5 ५1ॐ @ 
4. (2) ५10 ०ऊ ८175 35767 02/12 ०५०४७। 
4. ॐ कण्ण @ ॐ ८1 11ॐ (75 न 


नण अवथ सादिनौ । 
व्दौ साटथिहयारोही 
1. सादी (पु) 
1. ०४78 (({-) 1. ७538071 14 
2. @ ॐ 6 7 ॐ ५1८ ८।{0ऊ @ॐ@ ०५ न्न 


9 वाजिनोऽश्वेषुपक्षिणः ॥ 1308 
1. वाजी (पु) 
1. ०7 ((1-5,) 1. @ॐ ० 
2. (1116 (2 
५. (16 9 


कुलेऽप्यभिजनो जन्मभूम्यां 
1. अभिजनः (पु) 
21. 9८9१: ((1-<-9) 1. ७००८2 
2. 1०क ऊना ०५7 (८2 @ध ^ 12/9० ८2 
3. (15८ (ॐ ८9 नान्न ©) @० ०४7०) 
4. @००%@@ 2 85@ 2- ®9ी न्ग 


((-0. 9818581 128 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९56861 6806111४ 


वषर्चित्रीहिभेदाश्च ...... द 
1. हायनः (पु) 


1. 9745; (८1 -<%) ॐ = न्ग ® @ 

ॐ (7 © क्ण (0 

~ ॐ न्ड ५। ०91 ०1 

. =5 (८/7 “ॐ "ऊ 755 77 न 
01110 ८८11- । ॐ 


५ 69 ४७ !~ 


व चन्द्रादृयर्का विरोचनाः ॥ 1309 
1. विरोचनः (पु) 
1. 37/85: (८ --ऋ) 1. = त्रन्ण 
2. ऊनी 
3. @¢ ५५० 
केशेऽपि वृजिनो ...... ^ 
1. व्रजिनः (पुं/खी।न) 
1. @00(5: ((1--9/) 1. ॐ ० ०४८0 4. - ना न्न @1 ८2 1117 नी न 
९0 नग )। ७४17551 नी @/ ८2 ०४ ^ 
2. 1171112 --9 19 ॐ115ॐ5 77० 
0)८02 ८५ 14८- ८ ॐ 
3. ॐ न्वा ८1८2 - का की @ (८ {@ ०६115 ८ 
(0८-@12 ०/८ 
(व विश्वकर्मरर्किसुरशिल्चिनोः । 
1. विश्वकर्मा (पु) 
1. @0 >> ऊ ८67 (८{-) 1. @५।न्ब 
2. 35 ०/5) 19 


आत्मा यत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च ॥ 1310 


((-0. 9818581 18/18 56165. 1411260 0 91 \41/14181551111| २656816 6806111 


1 आत्मा (पु-न्‌) 


1. 24847 (1{-@) 1. (०2५ & 4. अ ०५८17 ०५८5 च) ५।०४। 
2. ७57५८८2 5. (11015८07 
3. 1/5 % 6. 2 (ज 
7. @ ०८० -ऊऊ 7/5 (7० 
0०)1 1 ८५८1-८ ॐ 


शक्रो घातुकमत्तेभो वर्षुकाब्दौ घनाघनः । 
1. घनाघनः (पु) 
1. ऊ 575: (({--9) 1. ७5 ७०/59 न्न 


2. ©)% 7० ०४ @ॐ५ ८८7 (ध) ५००19 न्व न्म 
उ. (05 ५162 न्ठा 


4. (065) {0 ©)८177{614/15 ® ८०ॐ 10 


अभिमानोऽर्थादिदर्पे ज्ञाने प्रणयहिंसयोः ॥ 1311 
1. अभिमानः (पु) 
1. 9८१८०75; (({--9/) 1. 0)5न० ०५८8, @ ०४८7 = ® ५। ०/2 0 7@ 
०/5 ॐ (7०/10 
2. @ए7न्ग (2 


ॐ. (19/07/7556 
4. 09) 12 @४) @४ 


घनो प्रघ मूर्तिगुणे त्रिषु मूर्ते निरन्तरे । 
1. घनः (पु) 


7. ऊ; (८1--ऋ) 1. ७105512 
2. ऊक न्ण(6तन्म ©)८40(एभा 
3. ७55८-८ 100 न्न 0)८/7( ना - 2,815 © न्न । 
०४151 नी @1८0 


((-0. ७5/६1 12/18 56165. [1411260 0 91 ॥\41/1(1181551111| २6७5686 6806111४ 
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1. इनः (पु) 
21. ॐ: ("1--9) 1. @५।०ग 
2. ८1८11८0) (न्न 


त राजा मृगाङ्के क्षत्रिये नृपे ॥ 1312 
1. राजा (पु-न्‌ ) 


1. =® न्ग 

2. $ ॐ ॐ 7५७४ 

ॐ. (‡ ८6055 ५4 च्छ @ए 12 ८60 न्ग न्म न्ग . 
0) ०४ (5 @ न्वा का कठा 02/८0 ® ०४ 
ॐ» 2/ ॐ) कठा @ नग / . 


वाणिन्यौ नर्तकीदूत्यौ... 
1. वाणी (स्री) 


1. 10 न्ख्य (0) -कः) 1. @7८- (¢ ५।ॐॐऊ 7/7 
2. 575 ७0०० @@ ननो 


स्रवन्त्यापपि वाहिनी । 


1. प्र (८1-5,) 


1.. वाहिनी (स्री) 
1. 07 ® (0) -@) 1. {58 
2. ७62) 6 ८१ छा @9) ७5 ०$ 17 
हादिन्यौ वज्रतडितौ... 
1. हादिनी (स्त्री) 


1. @ 078 (©) ८ -) 1. ०/9 ५15 ८2 
2. (0 न्गन्ग 


वन्दायामपि कामिनी || 1313 


1. कामिनी (स्री) 


((-0. 9818581 42/18 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111 २९568161 ^\6806111\/ 
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1. ॐ746 (©) ८1 -क) 1. (00 1 नी = (६0 = गॐ ® ® = ® ८2 


3०/01 @/78ॐ 05704 
2. = {0 ॐ ५1 ०) ८।ज््ण 


त्वग्डेहयोरपि तनुः... 
1. तनुः (पु।खरी। न) 
1. ७7 (©)11-2) 1. 57 
2. 2० (न 
ॐ: (11-6)1।-{5) 3. 16ऊङ ® 9 ५1ॐ।, (615 @)16 = ०६1५1 


नन्डा)/ ©0)1107(एनौा ©) कष्ण /7@ 


1 सूनाधोजिहिकापि च । 
1. सूना (खी) 
1. न४ॐ(57 (0) ८) -च्छ)1. 2 ना 7%5@ 


2. ©)ॐ5762 ०४ ॐ ऊ ना 10 


क्रतुविस्तारयोररन्री वितान त्रिषु तुच्छके ॥ 1314 
धन्त 


1. वितानं (पु) 
४ 05752 ({--%) 1. 01/7ॐ5८2 
| 2. @9) 9४57107 न्ग &। 
2057842 (८ - 0८1 - (5) 3. ७7८58 ८1@ 
4. (०५८७४ 057८2८1 
5. -‰ॐ7५। (0०४ @८।7 न्न 1 


@ ०००४७ @) ०/ऊ ० भाक ऊॐ।- 14 न्मा ०४ 


त. अथ केतनं कृत्ये केतावुपनिमन्त्रणे । 


((-0. ७845811 18/18 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २656861 ^\6806111४/ 
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1. केतनं (न) 
1. 352 (® --) 1. 054८८155 ऊ ©0)5५0०४, 2. 0250704 
3. ८6 @ ¢ कण 12 ©) ५1 ५८ॐ 01८1७ @ 
वेदरतत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः ॥ 1315 


1. ब्रह्म (न्‌ )(न 
1. (10590 ( -) 1. ७०/८2, 2. (41675 ८007, ॐ. ॐ >/८0 
८1/८2 @ (11 -,) 4. = नक््वन्म, 5. (121०5 न न्वा 


उत्साहे च हिंसायै सूचने चापि गन्धनम्‌ । 
1. गन्धनम्‌ (न) 


1. = (( --) 1. ¢ ००० ॐ ® =, 2. ॐ न्न ^ 1८2 ©) ५1७ न 
3. => 9 ०955 @ 


आतचनं प्रतीवापजवनाप्यायनार्थकम्‌ ॥ 1316 


1. आतशचचन (न) 


1. 2/5 @ >(52 (( -->) 1. 2-0@07ॐ5क क @४ कठ) ०५७ ८१८ @)८/1714 
0) ५/७ ० 
2. ७०८८0 
3. ॐ ८ ©) 9८1०955 = 


व्यञ्जनं लाञ्छनश्मश्रुनिष्ठानावयवेष्वपि । 
1. व्यञ्जनं (न) 


1. ०५ @ @ न्म 2 (¢ --9) 1. =9 ॐ ८ -५47न710 
2. ॐ7८4¶., (665 ङ 
3. 2 -€ष्ण ०/ॐ ॐ न ® 5515 0157 ना @ए 12 
ॐ 0 ५, (० ॐ। 
4. @({0 12८1, ८17० 
5. 9 नव्या / 0) ८0 न्य @ 
29/00 96581 ।/॥8118| 56165. 10111260 0\/ 511 1/(111118155111111 २९७6861 ^\6806111#/ 
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स्यात्‌ कौलीन लोकवाढे युद्धे पश्वहिपक्षिणाम्‌। 1317 
1. कौलीन (न) 
1. नकन न्क (7 --91) 1. 2 ०४5 5700 न्न (2 {605 ©) म्न 


2. च्छ,८- @ककरो८ ॥ ककण्यको८ 
ॐ. (०4 © कन्ठ)! 


स्यादुद्यान निःसरणे वनभेदे प्रयोजने । 
1. उद्यान (न) 
21. 2 ॐ ५75८2 ( --%) 1. (८ नल 091४ 
2. <21(0 ॐ ५ (257८ ८2 
ॐ. ८6 @ ८ ०7 @& ५! 0०४ ® ऊ @ 16! 12 
अवकाशे स्थितौ स्थान 
1. स्थानं (न) 
1. ०४57 2 (7 -<-्) 1. @ (©) 6४ भी 
2. (ग) ८१८ 12 


1 का क्रीडाढावपि देवनम्‌ ॥ 1318 
1. देवनम्‌ (न) 


21. 5 465 (5 --) 1. ०9 लकी ना ५171" 7 
2. @ॐ71- 1 ८2 (105 ७४९१ ८।न्ब 


उत्थानं पौरुषे तन्त्रे सन्चिविष्टोद्रमेऽपि च । 
1. उत्थान (न) 
21. 255 7/12 (( --21) 1. < नका @2) 16 5 ५1ऊॐ ॐ7८- @& = 

2. (लग @ ०415 ८60 न्या ८621 - 
2. 2 1-ॐ770 80८ 1०५ न्धा न0(0 80011 &/ 
4. ८0 ०४51 ऊ {6155 = 
6. ८4 (ॐ, 
6. 2-5 (५1/८2 


((-0. ऽ8।85\/81 18/18 56165. 21411260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २656816 6806111 


43 
व्युत्थानं प्रतिरोधे च विरोधाचरणेऽपि च ॥ 1319 
1 व्युत्थानम्‌ (न) 
1. = ५557508 (7 --9) 1. @7/5 ॐ ® > 
2. (1 @ ॐ ०४ ॐ @)&८1ॐ न 
(न @ 7 ०८ ५117 ०८० ०० 05415 ०) 
3. ५17 ०० ००५१० - ०९८1०9५9 ०617551 
ना (5 > 
मारणे मृतसंरकारे गतौ द्रव्योपपादने । 
निर्वर्तनोपकरणानुव्रज्यासु च साधनम्‌ ॥ 1320 
1. साधनम्‌ (न) 
1. ०४7७5 (( --9/) 1. ०9141151 
2. 2 055 ० नगीना 101 67 0)50/ ०51 
ॐ. 05४ @/ॐ ०. 4. 015७४ ०/८2 
5. ऊ८ न्ह 9०1 55 6. ॐ ८2८15 ० 
7. ऊ^ 17@ ०। ०४ॐॐॐ ®>) भाऊ ©) ५1। 
८०455 न 
6. 35०० ०५८।०ग ©) ८17 ८-ऊमभा 
9. 9८ -८ ८17०, 


निर्यातनं वैरशुद्धौ काने न्यासार्पणेऽपि च । 
1. निर्यातनम्‌ (न) 
1. 00५75 न्य (5 --9) 1. ८० ऊ & 05515 00 7 न @ए ॐ > 
2. ॐ7न्ग ८0 
3. @ ८५८1०955 ॐ ग्र ०6८ - ७10 
0)5/ ® ॐ @ 
4. ऊ८ न्ग 8055 > (=> ८9 न न्णा 8517} 


व्यसनं विपदि श्रे दोषे कामजकोपजे ॥ 1321 


1. व्यसनम्‌ (न) 
((-0. 9885811 12/18 56165. [14111260 0\ 91 ॥\41/1(1181<51111| २९७5686 6806111४ 
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1. नधा ०2 (¢ --्) 1. => 11551, 
2 (5 (८ ०५ॐ ० 
3. ॐ7105 //555/17@४ > कठं । (न्ग 
@ॐ. 014 क्ण क्क क्ण ® ०/5 @ॐ 
= @8न (८०७०61५1 श्र (०95 ऊनजन्कन्छकना 
पक्ष्माक्षिलोग्नि किञ्जल्के तन्त्वाद्यशेऽप्यणीयसि । 
1. पक्ष्मा (न-न्‌ ) 
1. (1420 (फ -@) 1. ऊन (ध) ००८5०५9) नाना 1८01 
2. 44655०4 
3. ८6ॐ ०/8 @) 16 न्क ७ ८० ८।0७ब 7 नडी ®> 


(ॐ ॐ &, 
€. ।+ भभ) @0@ (= ८9 नन्ता 


०157०७४० 7०० ©) 111५८11 ८ ॐ) 
तिथिभेदे क्षणे पर्व 


1. पर्वं (न-न्‌) 


1* ८402४ (¢ फ) 


1. (1०/८0 (१0 @ @४0न्ण @ @ 
2. @ @ ०9107 


3. (65 %@ ॐ न्ण्ण 11८1012 ॐ 


1. वर्त्म (न-न्‌ ) 


1" ०0540 (¢ -) 


वर्त्म नेत्रच्छदेऽध्वनि ॥ 1322 


1. ऊ न््गश्व्णी @@ 16 
2. ०४ {१ 
8. ०/{1८ ८/7ऊ न्ब नन) &० 


@) ८12८4 नन्ण {ॐ 8151511८" (९ ८110 


अकार्यगुह्ये कौपीनं 
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1. कौपीनम्‌ (न-अ) 


1. @कनाधकन् 4 (7 --) 1. 05०५0155 75 ©%५ न 
2. ऊ & ५1८0 
ॐ. न क्छ नक कण्व ८17 @क ना (न्ग 10 


1 .... मैथुन सगतौ रते । 
1. मैथुनं (न-अ) 
1. @ ९0 कन्म 2 (® --ऋ) 1. ॐऊ०८ न 
2. 0871 7८1 


प्रधान परमात्मा धीः ...... +... 


1. प्रधानं (न-अ) 


1. 11/05/7042 ( --9) 1. (1८678८6 
2. (0 ॐ @ ८1८९7 न्ग नन्वा 


3. @ ५/0 ० 
नान प्रज्ञानं बुदधिचिह्वयोः ॥ 1323 
1. प्रज्ञानम्‌ (न-अ) 
1. वप्रजजुतन्य 2 (7 --9) 1. 1158 
2. 9८ ५।0भा(0 
प्रसून पुष्पफलयोः... 
1. प्रसून (न) 
1. 4 ्रनणॐी(542 ( --%) 7. 
2. (1{0८0 
त निधनं कुलनाशयोः । 
1. निधनं (न) 


2. 50542 (5 --9) 1. @ ००८2 
2. (7512 ८9 (० 


((-0. 85/81 18/18 56165. [14111260 0\/ 91 \41/1(1181<51111| २९७5686 6806111४ 


क्रन्दने रोदनाह्वाने 

1. क्रन्दन (न) 

1. = 65/50 (7 -=्) 1. = ८ ऊ 
2. < 62 {0५ @ॐ ० 


व वर्षं देहप्रमाणयोः ॥ 1324 
1. वर्ष्म (न-न्‌ ) 
1. ०40०4 (® -() 1. 2 ( ७ 
2. चश्मा 


गृहदेहत्विट्प्रभावा धामान्य 


1. धाम (न-न्‌) 
1. ॐ7 0 (5 - ) 1. @) ०४ ०४८2 
2. 2-(-@४ 
3. @ेनी 


4. (1/1 11/7©0/10 


1. सस्थानम्‌ (न-अ) 
1* ०८००४७72 (7 --%र) 1. 7/0 = ® ॐ (7 6)८ ८7 
2. 2 (7 ॐ (7 2/0) ०4 भी 
ॐ. (06४10 
4. ० ( ०/८ 


वनानि लक्ष्म चिहृप्रधानयोः ॥ 1325 
1. लक्ष्म (न-न्‌ 
1. @० ॐ (5 -(7 ) 1. 9 ॐ ८ - ८7 भा (0 
2. (८0 ऊ ॐ ५18 ०५12 


((-0. 85/81 18/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/141181<51111| २656816 6806111 
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आच्छादनं सपिधानमपवारणमित्युभे । 
1. आच्छादनम्‌ (न) 
= -2 => 75/52 (% --्र) 1. -‰ => 1 - 
2. © ® ® 
आराधनं साधने स्यादवाप्तौ तोषणेऽपि च ॥1326 


1. आराधन (न) 

„ 2407502 (0 -=्र) 1. न @ 55 = 

2. ८1/1८ 

5. ॐ 35817 ०% ८11 08.15 ® 


अधिष्ठान चकरपुर प्रभावाध्यासनेष्वपि । 
1. अधिष्ठानं (न) 


° 215 ०/८ 1 ना ८2 (5 --ऋ) 1. ०। न्ष 14 ऊर्क ८0 
2. 141(-( कषण 10 
ॐ. 11/८1/7640 


4. = ॐ 0 16155 = 
रत्न स्वजाति भ्रेष्ठेऽपि ......... 
1. रत्नं (न) 


° न्म 2 (7 तपर) 1. 95555 @) न्न 8 ०-410 ०/7 न्गङ्। 

2. (1७ ऊ ०1ॐ5 ८2८ | ((0@ @४ न्ग ८0 6ष्णी 
नन्ग1ॐ। ०४) /5।ऊ ८८ - ८९ ८112. (ध = ८9 
नशन्ड 050०४ ०४7७ 0८40 ८1111 । ॐ. 


क वने सलिलकानने ॥ 1327 
1. वन्नम्‌ (न) 
° ०1/52 (5 --ॐ) 1. @ ००८5 5 कठा ग्ग 


2. ॐ7 9) 


तलिन विरले स्तोके ‰..... 


((-0. ७5/81 188 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९56861 6806111४ 


48 
1. तलिनं (पु।खी।/न) 


1. ऊनी ( --91) = 2. 02८० ०० ०61५7 न्ग । 
2. 1111167 
2) ०» ८ -©) © भी ५ ना ना&। 
71001005 ङ्क। नन्ड। 1@। ॐ ०४ ॐ 8 


(1 वाच्यलिज्ञास्तथोत्तरे। 


(१ न््न्मन) ०४12 (5. = 5 6500 क नौ 16 001८0 
तलिन शब्द ऊन भा 117०० ० ०9 ॐ०¶ ८6 ¶ न्म 
०9 1% ४/1 क न्को जाऊ ©) (क्ण । 6४) 64. 


समानाः सत्समैके सयुः ^... 
1. समानः (पु/खरी।न) 
1. ०४८०5? (({/011/0 --ऋ) 1. (50 @छन्व्य (८0 नो नान्न / म दछ्ुद्न्मणन्म 
2. @्र 160 ८।0०्ग @)117।-कना 
3. @न्ड 7५9 (ॐ @12 02८17 ८- ऊमा 





1 पिशुनौ खलसूचकौ ॥ 1328 
1. पिशुनः (पु।खी।न) 
1. ८¶१ॐ(5 २(८{--9) 1. ॐ1©‰८ न्ध, ॐ न्ग न्ण 
८97 (0) 11 - च) 2. कनौ नीक ०८।०4 ब्ब 
८09 = (फ --प) 


हीनन्यूनावूनगर्ह्यौ ....... + 
1. हीनः (पु/खरी।न), २. न्यूनः (पुं/खी।न) 
1. (5; ((1--9) 1. ७०) ¢ ०17 न्ग @1, 2. (¢ ® ॐ 1८1८-1 -ॐ। 
20/51 (0)1 1 - 2) । 
20/50 (5 - 9) 
2° 0/5: (८1 -=) 93 9 9 
0 407 (01 --2) 


वि. 1 11/11 [21411260 0\/ 9 \/11/1(1181<511011। २७९5686 ^\6806111#/ 
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व वेगिशूरौ तरस्विनी । 
1. तरस्वि (पु/खरी।न) 


1. ॐ न> (1{८0) 1/6 --ऋ) = 1- ७०५ (०००८ -५।०्५०्ग 
2. (@४०।¶०ग 


अभिपन्नोऽपराद्धोऽभिग्रस्तव्यापद्गतावपि 1 1329 
1. अभिपन्नः (पु/खी।न) 
1. 9८9८4 ब्छान्नार (८‡--ऋ) 1. -9८107815 01505 ००, @ ८2 
0)5८।ॐ ©+ न्भ. 
<-> ८१८॥न्दान्गा् (0) ८1 - च्छ) 
29 ८0न्नन्ना 2 (¢ - 9) | 
2. (7८17४ (८१८ ऊक ८1८11 ८ ननन 
3. = ऊ = ८551००८ -५।०५५ग 


“8” न न्ा न (58 = (9५.४17 नना कना @ == 


अथ पान्तवर्गः 
८4 @ @ (‰ ५2 © कना 


कलापो भूषणे बर्हे तूणीरे संहतेऽपि च । 
1. कलापः (पु) 


1. ऊ ००744: (({--्) 1. -श्रन्व्गीरना, 2. =9121{0/75आन्ष्णी 
ॐ. (० ५9 ७ 


परिच्छदे परीवापः पर्युप्तौ सलिलस्थितौ ॥ 1330 
1. परीवापः (पु) 


1. 11747८4: (1--9) 1. => ( 70८0 
2. 0965 95 @ (८08 ०४) ५।नब 
3. ॐ कव्गर्म्न0 ७5 ॐ 12/00 @ॐ ० 
4. ऊ न्ठगर्मव्वा 2 नाना (2) ८2 


((-0. 5885811 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/141181<51111| २6७5686 6806111 
= (0/0. 6 - 7? 


50 
गोधुग्‌ गोष्ठपतिर्गोपौ ......-.------.-- 
1. गोपः (पु) 


1. उ57८4: ((1--्) 1. @ ०८ -५।न्ब 


० हरो विष्णुर्वृषाकपिः । 
1. वृषाकपिः (पु) 


1. &1८9 >$ ८9: (11-@ध) 2. नोन्न 


न 


+~ 


2. ०9) ० ९क/ 
3. -ऋकन्णी (11171 10) 


4. (2)/590न्ण 


बाष्पमूष्ाश्रु 
1. बाष्प (पु) 


८47 ०८2 (({--%) 1. व > 


2. ऊन्ानण्णी 


क कशिपु त्वन्नमाच्छादनं व्डयम्‌ ॥ 1331 
1. कशिपुः (पुन) 


„ क &>॥: ((1-2 ) 1. -ऋअन््न्म 17 


ऊक (7 -2 ) 2. ०4०४ ८7 


तल्प श्रय्याट्टकारेषु ............--- 
1. तल्पं (पु।न) 


° ॐन ८4; ((८{--) 2. (1@%5न्क ङ 


5७०0८12 (5 -चपर) 2. ७८6०८ - ,. 
ॐ. 160 6) न्वा ०9) 


नान स्तम्बेऽपि विटपोऽस्त्रियाम्‌ । 
१. विटपः (पु/न) । 


((-0. 25/६1 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २6७5९86 6806111 


+= 


9.1 


° @0८ ९4 (({--ऋ) 1. आन्न्ण 


@9९ ८148 (5 --ऋ) 2. (@ नी -- ८१ न न्ड ©) सन ०४० 
0)८10 ८1८1.“ ॐ। 
ॐ. 01517121 | म 9 3 


प्राप्तरूपरवरूपाभिरूपा बुधमनोज्ञयोः ॥ 1332 
भेद्यलिङ्गा अमी +. 


1 -प्राप्तख्पः (पु/खी।/न), 2..स्वरुपः(पु।/खी।न) 


. अभिख्पः(पु/खी/ न) 


= ८17८15९5 ८4: ((-->) = न्ती, तप्र 0कनो 


८107045 ९८47 (0) ८। -रर 
८407115 € ८12 (¢ - 9) 


= ०४०८९१८4; (1 -त्र) अन 7नी, रना 


००००१९१ ८107 (0)८/ - च्छ) 
०४००५९१ ८402 (5 - 9) 


° 9०१९ ८॥ ((1--9) = ननी, = ८0ऊमभ 


2८9९ ८17 (0) 11 - च्छ) 
<ॐ ८१९ ८⁄2 (5 - =) 


मतमना कूर्मी वीणाभेदश्च कच्छपी | 
1. कच्छपी (खत्री) 


° ऊ ॐॐ८¶7 (0)८1 -क) 1. <2 ८० @ 


2. ॐ @४०/@ ७ ॐ ५१ प्रे नाभा ०96) न्ध्ण 


“11 ननन) न($ॐ& & (५१-५४।'० अना 7”कना @ = ० 


((-0. 5818581 12/18 56165. [1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २6७5686 6806111 


अ 
अथ फान्तवर्गः 
८1, @@ (५०० नम्र ना 


रवर्णे पुंसि रेफः स्यात्‌ कुत्सिते वाच्यलिङ्गकः ॥ 1333 
1. रेफः (पु) 
1. @्11: (11--9/)1. @@ ^" ०/0 न्ष्ण& 80 @ ८ @८10076्ग 3८17551 (14) 
2. &!710०@215@ ८ 31/0०ग3८//&। (11/0)117) 
“11,* नन्छ न ($8& ® (9 ५-५।० नना कना @) ० 
४१ त 


अथ बान्तवर्गः 
८1, @१@ (९-५८० नकप कना 


अन्तराभवसत््वेऽश्वे गन्धर्वो दिव्यगायने । 
1. गन्धर्वः (पुसखरी।न) 
1. ऊ (550 ©>: ((|-च्र) 1. भभोन्क्यन्व्णी न 2 नाना 1१57 
2. ॐ ० 
3. 35 ० ०४ क्रोन्य (भै) नक नक्ष्य कना 
०01०17०4 (८08 ०४) ५८।०4ऊ ना 


कम्बुर्ना वलये शद्धे ...........--. 

1. कम्बुः (पु) 
1. ऊ: ((-रश्र) 1. न्क ०८6 ना५।०४ 

2. ॐ/5।ॐ 10 

5515580 ०/6कोनगा नान्ठी/८0 0111८10 न््य @. => न्कन्ण 
-200123। ००ऊॐऊ@एॐ@ ०८न्कना५।7० =%्रन्ष्गी ५१८0 1001 | 0)11न्ग@ॐ@& 
= 0/5 नी ० @0083/. -/ॐ10न/ ((7ना००८ ०9० (07 ॐ @ ऊ 
०/6 भा५।०६, कऊन्कलन्ष्या८¶. ०165 भा८।७ नन्ा( =0)11५1/0 01674 10 
0८100 2 ना ना. 101८2 न्धन्छना नन्या (0 @ी मक ॐ।० कक 
@0%@ ८2. = ८०1-®८2 12 0)5/70/05 @ोकान्व्मिनानाछ।. 

((-0. 55/81 12/18 56165. [21411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २656816 6806111 


क 
ध द्दिजिह्वौ सर्पसूचकौ ॥ 1334 
1. ॐ ०0 @ ०८: (11--9) 1. ८17172८ ({@) 0 न्ध्य @ 755 @) 
2. रकन 0)517० ८० ब्ग 
पूर्वोऽन्यलिङ्गः प्रागाह पुंबहूत्वेऽपि पूर्वजान्‌ | 
१. पूर्वः (पु) 
1. (40०: (11--9) 21. ॐ ८0 ॐ ॐ 
2. (0 ॐ 7 ००ॐ @ ०81 ® ॐ ©) 17 नो 
5/5 ॐऊकोन्ाएककोन्न ००१०००८ @0 57 (1 1/0) 15) 
(८ न्गन्बी ® 5 80710८2, (न्ग छिन्न प 015००0८0, ® (05 
५नाना (8 नान्न, 010। ८0 ०0क नान्न 1950 - 
८95 10900 - (1195 7109000 (८05 @8ी ५1०0 कन्ठ) नाॐ @(0ॐॐ 
८०००४51 1190» (पुंलिङ्ग बहुवचन) ००/557@ (@ॐ"119। ०५८2. 
व - बयोः अभेदः नन्न057न @ो55 ०0558 ब (919 
0 नाभा7/7. 
“115” नन्न न (58 & 09५4५10 नेना कना 2 =© 
ध. @------- 
अथ भान्तवर्गः 
८4, @9न (¢ ५ नोन रन 


कुम्भौ पटेभमूधशिौ 
1. कुम्भः (पु) 

1. @^८८4; (८-9/) 1. @८ ८ 2. ५1॥७क) कग ५१ ना 10 ०४७८7 
व डिम्भौ तु शिशुबालिज्मौी । 1335 
1. डिम्भः (पु) 


1. ^¶6८॥; ((1--) 1. कनोन्छन्य, 2. @00करन्ा/ (101 ( (नो. 
((-0. ॐ8।85\/811 12/18 56165. [1411260 0 91 ॥\41/141181<51111| २6७5686 6806111४ 


1. स्तम्भः (पु) 
1 ००७०४८८ (1{--्) 1. ऊ८21/12 
2. ०0८6 ॐ। ॐ८ ॐ? 10 - @) शन्न 
2 @ (0१८0107 ८०0८2 ७1/7० &@८ (ऊण 
नन्मग (@( 5 @न ०४5८711; नान्न) 
८० न्मी कन्म (6८155 ९/0 5/7 7 (7 ०7 ० @) ८५ 
® 15 @ ८2 | 


1 """"""""" -.“* शम्भू ब्रह्मविलोचनौ । 
1. शम्भू (पु) । 
7, = (1/-2 ) 1. (97८60 2. @ॐ०न्ह 
कुक्िश्रूणार्भका गर्भा 
1. गर्भः (पु) 
1. 014; (*{--9) 1. ०५५१ ()। 
2. ०00 0 कछनाना ® (055 


# विस्रम्भः प्रणयेऽपि च ॥ 13 36 
1. विसम्भः (पु) 


1. © 9४४८५ ((4--9) 1. 1470०८५1? 
957 (0)1/ -चछ) 2. ८410 क्ण ५१ॐ @४ॐ 2 


(75 ००7 @ए छ ०८ ©५। 
७५०८८“! _ 80) ८१ नगक @) 
9. @9&@//7517 


£. 2) 2555 न 
स्याद्‌ भर्या दुन्दुभिः पुंसि स्यादक्ष दुन्दुभिः स्रियाम्‌। 
1. दुन्दुभिः (पु) 


((-0. ऽ8।25\/81 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २656816 6806111 


# 





55 
1. ॐ5@ 9: (11--) 1. ७८10 
ॐ1(75ॐ1# (©)1।-नः) 2. ८1७०८ - 9८ -८ 5 ॐ ० ५115 (105५415 


स्यान्महारजने क्लीब कुसुम्भ करके पुमान्‌ ॥ 1337 
1. कुसुम्भ (पु/न) 
1. (@ न४-०८०5 ८८8 (1 {--%) 1. ॐ ८0 नश ^ ०४10 
(¢ --) 2. ({ॐऊ भी @ ऊन्षया ८11 10८0 (०5015 
(क्क भा (नाकमा 
क्षत्रियेऽपि च नाभिर्ना .............-.... 
1. नाभिः (पु), 2. नाभी (स्री) 


° @7८9: (८{-@) 1. अ5 200 ८4न्भ, 2. @ ५1 ०/01८10 (0 

(077 (1 {/0)11-क) ॐ. 7८41८ { ना 

(57८9 (0)८1-@) &. ऊ ०४ ॐ 5. ०५०45 =ऊ5 5 @ न्न 
०९०५८158 © नाना 1 12 


व सुरभिर्गवि च स्त्रियाम्‌ । 
1. युरभिः (पु) 
° नण -०८१; (८1 -@ध) 1. ८1ॐ, ऊ 16 95 @। 


नण०८# (({/0)८1//5) 2. ¢ 1८6 न्ग (८/0 भा गा ॐ। 
ॐ. ८00न्ग 0 /८0076ग@। 


+~ 


[भे 


सभा संसदि सभ्ये च ...... 
1. सभा (सत्री) 
1. ०४८॥¶7 (©) ८ --9) 1. चछ ०४७7 न्ग ८ 
2. (8ॐन्ग 
५०. (-( 10 
०4 {(1 ` 


. @ॐ 7-८-16 


© > ९ 


क का बिष्वध्यक्षेऽपि वल्लभः ॥ 1338 


((-0. ७5/81 18/18 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111#/ 


56 
॥. वल्लभः (पु।खरी।न) 


1, ०0८4: (11/6)11/7 -्र) 1. ॐ ® ०४० (08 75 @ ८1 न५ ० 
2. (11/00८110769्‌। 
“11,* नना) न (88 ® (४ ५-५1॥ नडा कना @) =» ०) 
ग [2 | 
अथ मान्तवर्गः 
6 @& (4.५4 निम्मा मन्ना 


किरणप्रग्रही रश्मी 

1. रिः (पु) 

1. 0516: (11-@) 1. ॐ भ्ण 1 
2. न्न ८1805 ८2 


3. ऊॐऊ14¶.०५0ना८7 नान्न)" &ॐ०¶् 


त कपिभेकौ प्लवज्कमो । 
1. प्लवङ्गः (पु) 


1. (1०००181: ((|-<्र) 1. ७०७ 2. ॐ०4न्छभा 


इच्छामनोभवौ कामौ 
1. कामः (पु) 
1 ॐ70: (1 [-त््र) 1. नञ 
ॐ (5 -स्र) 2. 16 न्डा16@ न्ड 


3. ८615०८0 


न शौर्योद्योगौ पराक्रमौ ॥ 1339 
1. पराक्रमः (पु) 
1" तपकः (11--9) 1. ॐ712 5 ॐ ५112 
2. ७०५० ०४ / (1 6ब्गी 
3. 6०५५८15 ॐॐ © ०/ 65) ०४०० ५।ॐ 


न = > 08051959), 
((-0. ७215५६1 12/18 56165. 01411260 0\ 9॥1 81९51111 २656861 ^\0806111४/ 


०. 


धर्माः पुण्ययमन्यायस्वभावाचारसोमपाः । 
1. धर्मः (पु) 
1. 504: (11 --%) 1. (नव्य ८115 2. ५।10न्ग 3. $%@ 
4. अ२४०1॥ 194८2 5. ४1601171 6. व्र 7018 
उपायपूर्वं आरम्भ उपधा चाप्युपक्रमः ॥ 1340 
1. उपक्रमः (पु) 


1. 2 1155016 (1 |-- )1. @ न्न छ 10 01/51 = 7 ८2 1985 > 
2. 16/80 ((05@४०्ग ०0 ऊनी भा 5/7) 5 ० 
3. "(दो (८०ॐन ` नन्ग। ००/5०. (@ ॐ = 19 
नना नोस्मान्छन्छाछ) नक नोना८५८।८- (51) 
वणिक्यथः पुरं वेदो निगमा... 
1. निगमः (पु) 


1. (& ॐ :(८1--9) 1. ऊ 505 
2. (1८* ८ श्ण 
3. ७०510 


1. नैगमः (पु) 
1. ० ऊ: (८ --9) 1. ८1८ ८ न्व्ण@ ® @ 9५7 {८1०५ न 
| 2. 9155 न्ा 
क बले रामो लीनचारुसिते त्रिषु ॥ 1341 
1. रामः (पु/स्री।न) 
1. 0768: (८ -चपर) 1. (4०000८० 


प्र (0) 11 -=9¢) 1. ऊ ८५।८।न्गढ्‌। 2. = {0 ऊत न्ग ॐ 
070 ((5 - 91) 3. (8०४८० 4. ©) ०/0)1@29 ८0 


<9/८0/. 6 -6 
((-0. 9818581 18/18 56165. [21411260 0 91 \41/14181551111| २656816 6806111 
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शब्दादिपूर्वो वृन्देऽपि ग्रामः .........---. 


1. ग्रामः (पु) 
1. ऊप्र70; (८4 --्)1. *-2 8 ' -((०ॐ@न्छकन्ण 0)117(ए(-ऊना/ 
5115 5/1कऊक नौ नान्न 02117 भी० शब्दग्रामः, 
गुणग्रामः > छप्रन्ा1 6 @क्नाऊ 
2. @17८6 ८9 श्श(. -9 ® ® नाना = 62 न्ग 5112 
ननन) ०/८ - @)&1, = (9 नन्ग 
@0)क7@ ०४7७ © ऊक 7 ना ग ८1111 ८ -ॐ।. 


क्रान्ती च विक्रमः । 


1. विक्रमः (पु) 
1. @ ॐ: (८1--9) 1. = ॐ ८055 
2. 1175 ® ८015 - @ोॐ =ऋ८9 न न्ग 
01576 ०४० ७1110८11 11- ८ ॐ 


स्तोमः र्तोभेऽध्वरे वृन्दे 9 
1. स्तोमः ( पु) 


1. ० 5710; (1 --%्र) 1. ००355817 
2. ८1/ॐ ८0 
ॐ. ॐ ८- ८ (8 / ०८ ©¢ @% ८ 


जिह्यस्तु कुटिलेऽलसे ॥ 1342 





1. जिह्मः (पु) 


1. ® @ 42 (८1--्) 1. कन्य न 
2. (05 (07 नग &। 


गुल्मा रुक्तम्ब सेनाश्च .....-.----- 
1. गुल्मः (पु) 


1. @न 2: (८1--ऋ) 1. ७ न्म 16875 ८0 (०५9 ¢ ¶/ ० ०81) 


2 110 
3. ७ङन्की न्वा भी न्या @ (ए ०५65 


((-0. ॐ६8।25\/81 ॥॥8/18| 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/11181551111| २656816 6806111 


॥=4 


59 


णजनतम्ममदनम्नरलय जामिः र्वसृकुलस्त्रियोः । 
1. जामिः (स्री )यामिः नन्दा)/८2 (17८ (न्ह 


° @7 ८6); (©) 1 -@) 1. ० । न्ड 10 (55 ०८ नो. 


2. ¢ @ ०४८५७) ८। ब्ग 
जामि (अव्ययं) 3. 712 6110558 न्ग 7 


क्षितिक्षान्त्योः क्षमा युक्ते क्षमं शक्ते हिते त्रिषु ॥ 1343 
1. क्षमा (पु/खरी।/न) 


° अी40 (र (({/0) 14/65 --अ)1. ८{ ८6) 


2. @111(/762 ८0 (नकी - ७८4) 

3. ॐ(१८।07०ग &। (ना न्ग - (5) 

4. 5716075 &५।८2 (नानी) (1{/6)115)) 
5. @5 @ ०५1८०4० नान्गी०२ (11/60) 1/5) 


त्रिषु श्यामौ हरित्कृष्णौ श्यामा स्याच्छारिवा निशा । 
1. श्यामः (पु/ख्री।न) 


1. = 70: (1 - 9) 1. ८1०८ (०0८17 न्ग क] 
ॐ16 7 (({/ 0) 14 --2) 2. ऊक 001८1८17 ब्ग । 
ॐ. (72/८0 न्वा 10 
4. 2) ० 
ललाम पुच्छपुण्डाश्वभूषा प्राधान्यकेतुषु ॥ 1344 
1. ललामं (न-न्‌ ), ललाम (पाठ) 
1. @ 07/06 (5 (5) 1. ०/४ 


००००7९० (८1/71 ८8) (0 --9) 2. 020 05 @ ०४७८2 
3. @@०क ८१ न्ग तशर न्व्गीरनो 
4. ॐ 
5. च्छ ८00 न्व्या्कना 
6. (८०ॐॐ५/८607न्ग। 


((-0. ७5/81 1818 56165. ०1981910 [२९७68611 ^\06806111/ 


वि 7 श ¬ 1 2 मा 1 1 1 


सूल्मम्रध्यात्ममप्या 
1. यक्ष्म (पु।/सख्री।न) 

1. नड (1/0) 11/0 --9) 1. (11015107 
2. 10)ऊ ०/८ ॐ ५15 


व दौ प्रधाने प्रथम त्रिषु । 
1. प्रथम (पु/खी।न) 
° (17540: (८ --9) 1. (05०४ 2. ((0ॐ ॐ ५1८07 न्ग क। 
८1507 (0)! + --% ) 
८105 ८02 (5 - =) 
वामौ वल्गुप्रतीपौ द्दौ 
1. वामः (पु।खरी/न) 


* ©; (11८01110 -=आ) 1. 10 न्ग 9 ८0 न्ग 
2. 6 @ 0०८ -५1076गॐ। 


प 


[न 


० अधमौ न्यूनकुत्सितौ ॥ 1345 
1. अधमः (पु/खरी।न) 

° => 2: (({--्र) 1. @ ००0 ॐ न्० न्ग 

95407 (0) 11 - चछ) 2. 0085५11८" ॐ 

25 4202 (¢ -=>/ 


+~ 


जीर्ण च परिभुक्तं च यातयाममिदं व्डयम्‌ । 
1. यातयामं (पु/खी/न) 


1 75 0740; (1{--9) 1. 07085 ०/0 नव्य ८675 न 
५5 ५740 7 (0) ८1 - छ) 2. = @। 11०95 111८" । ॐ। 
&4/75 &/ 1042 (5 - 9 ) 


“10” ननन? न (¢58& 07५५110 अना रना @ ०० 


को को को शो क शक शक > को शो नक च क चे 
((-0. ७8185811 18/18 56165. 14111260 0 91 ॥\41/1(1181<51111| २6७5686 6806111४ 
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अथ यान्तवर्गः 
५४५ @0@ (4 ‰ ५ नकारना 


तुरङ्गरुडौ तार्य ............. 
1. तार्य: (पु) 
1. 703५: (1 {--9) 1. @ॐन 


2. ऊ((- न्ग 


0 निलयापचयौ क्षयौ ॥ 1346 

1. क्षयः (पु) 
2. अ (({--) 1. ०9 

2. =% ()०/ ((5 7510.) 

श्वशुर्य देवरश्यालौ ...........- 

1. श्वशुर्यः (पु) 
21. ऊन (५ (1 -र्र) 1. ऊन््ण०/@/ ८ कठा 190 5 ० न्ग 

2. ८०62 न्ग ७9) ५१ छा 2 -८ - ना (9/0 ॐ ०/० 


न भ्रातृव्यौ भ्रातृजद्धिषौ । 
1. भ्रातृव्यः (पु) 
1. ८1075 ( ०४९; ( {--%्) 1. 2 (कठ ८90 5 ०८ कगी न्वा (6 कन्म 
2. ८6 ॐ५। (नी 
पर्जन्यौ रसदब्देन्द्री......... 
1. पर्जन्यः (पु) 
1. ८410 श न्ना ५: (1{--9/) 1. @ ॐ ७८2 ७८०८7 
2. @7®% न्म 


0 स्यादयः स्वागिवैश्ययोः ॥ 1347 


((-0. 5885811 128 56165. [1411260 0\/ 91 \41/1(1181<511111 २6७5686 6806111४ 





ति (ऋ 


सिः च 
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1. 9: (1) 1. ०990 © न्छन्ते (0) 
2. 62) ०५२ॐ५। न्ग 
तिष्यः पुष्पे कलियुमे 
1. तिष्यः (पु) 
1. ॐ ०५ (+र) 1. (०५) ७८ 59715 - (4512 
2. ऊ ०४१ ८/ॐ ८0 


व प्ययोऽवररे क्रमे । 
1. पर्ययः (पु) 
1. (८417५; (८1 --9) 1. = >+ ०७८2 - =© ५110 
2. ०9/76 


प्रत्ययोऽधीनशपथज्ञानविश्वासहेतुषु ॥ 1348 
रन्ध्रे शब्दे... 
1. प्रत्ययः (पु) 
1. ८10 ८५५; (({-<्र )1. ॐ & न्न ८2 2. च्छु न्णन्ष्व 3. प्र न् 
4. (1721956 5. 3205 6. @ ८ -©) 6 नी 
7. “ॐ 5 ' (05०४) ५। (15 ५।५। दक नौ 
५ अथानुशयो दीर्घद्देषानुतापयोः । 
1. अन्नुशयः (पु) 
21. -9 @ ४; ((|-<91) 1. ( न्ब्ण ८. ॐ ७ ०५०$ 12 
2. (1ॐॐ7@ 7८110 
रथूलोच्चयरत्वसाकल्ये गजानां मध्यमे गते ॥ 1349 
1. स्थूलोच्चय: (पु) 
21. ना ७००7 (1{--91) 1. (190 ¢ ०» ८० ८०० ( ८17 ® (555 = 
2. ५1762 कग ५८१ नण, ०9) 62 (79475 3/7 


८0/55 10/75 9/7 (वध) ०७४ (म्ण 
७०८ 


((-0. 9278581 42/18 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111 २९568161 ^\6806111#/ 


63 
समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसविढः । 
1. समयः (पु) 
1. ०४८०५; (1 {--) 1. = न्क न्मा - 5५/८5 2. 5८0 
3. ऊ7००/2 4 ॐ557/55128 5. @ए7न्ग 
व्यसनान्यश्ुभ दैव विपदित्यनयारत्रयः ॥ 1350 
1. अनयः (पु) 
1. 95५५: (1/--9) 1. ॐ।न्न( 15/ऊ मौ (@।नठा। 1।कक्कीना ०415 नानऊ @(2 
@ॐ 7८ ८ - 12 1176 ( 5) ०५ ॥ 


2. (८0 कठा ०4165 कवा ५१ छा ॐ 7 कन्म 1606 ®) ०५ 
3. ०१151 /-2 1 151 


अत्ययोऽतिक्रमे कन्दे ढोषे दण्डेऽपि 
1. ॐचययः (पु) 





1. 9/5 ५: (८1 --) 2. -ॐॐ ८0८5 05८1७ @ 
2. ॐॐॐ ^ 3. ७51 2% ८2 
4. ॐ नव्य (055@४ 5. =¢ (57510 
- ॐ = ८9 न न्ा @0)5%/7@४ ०४ न 
0८10 ८८।८- ८ ॐ 


1 अथापदि। 
युद्धायत्योः सपरायः ++ 


1. सपरायः (पु) (सांपरायः) न्म ८17 ८101 12 


1. न४८6141017 ५1: (1 { --9) 1. 2 ८15। 2. ८177 ७. न @ 057००८2 


4 पूज्यरतु श्वशुरेऽपि च ॥ 1351 
1. पूज्यः (पु) 


1. ({@ ५५: (({--9) 1. (6716 न्ग 2. (०5 ७7५० 


((-0. 5885811 128 56165. [14111260 0\/ 91 1\41/1(1181<511111 २656816 ^\6806111#/ 
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पश्चादवस्थायिबल समवायश्च सनयं | 
1. सन्नयौ (पु) 


1. ०४5) ष्यना (1[-@ेना) 1. ८१ न्धा) नाना @रन्कोन्ठा 
2. ©)/07.8ॐ ® ९/0 @ 10 
3. ©0)57८ 1. “ॐ ' नाना 57 न 
0)ऊ¶7नाना८।।.८(- 1 ॐ। 
संघाते सन्निवेशे च सस्त्यायः ......--.-------- 
1. सस्त्यायः (पु) 
1. ००८० न ४7५; (({--9) 1. ०४९ 9 ८ 
2. शश ड ऊ 0 ५[नाना ©) मी 
3. @ ०५००४८2 "ॐ "ॐ 70857 
0) ८10 ८५1८-८ ॐ! 


भ प्रणयास्त्वमी ॥ 1352 


1. प्रणयः (पु) 


1. 0 ्रन्व्य ४; (1 {- श्र) 1. ०4159/7510 
2. @)>@9 ८17 ७ऊ।- @ॐ ® 
ॐ. (13/68 16. 


व ......-..-....... विरोधेऽपि समुच्छयः | 
1. समुच्छ्रयः (पु) 


1. = (4५५; (1 |- सपर) 1. (न्क 10, 6) ०4016 
2. 2 ५1/12 - <= (9 नन्ण 
0507० ०४० 0) 110 ८4८1८ -। ॐ। 


विषयो यस्ययोज्ञातः ............. ^... 


((-0. 5818581 1218 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९568161 ^\6806111\/ 


65 
1. विषयः (पु) 


1. @ >$ ४: (1{--्र) 1. नान्न नङ ॐ कग (0 150)57८ 7८ 
057 नवम (ॐ & ८6/77 -ऋॐ। 
2. 121 {नधना भाप० =) ५1८11 1015 0)1 (मा 
3. 35512 -- 19 = 55507०४ 01119 ८८८ । ॐ 


नियसिऽपि कषायोऽरत्री ........ 
1. कषायः (पु/न) 
1. ऊन: (11८ --) 1. ऊ ५८/८0 2. ॐ ०,८4८.1 
ॐ. ०5 10 ({ऊॐ@ 4. (17८० ना ऊक (55 ८2 
1 सभायां च प्रतिश्रयः | 
1. प्रतिश्रयः (पु) 
1. 1080५: (1) 1. ००८1 


2. @ ८५८१८ ८8/90) - 
ऊ 857० 0८10 11141* 1 ॐ 





प्रायो भूम्न्यन्तगमने .........- 
1. प्रायः (पु) 
1. (47५: (({--9/) 1. 011८2111 9८8 /2 5 355८2 
2. ॐ (@ ८2 ०/6 (¢ ॐ _ कठं छब्व/ 641/5 ८2 
०/८-ऊ ॐ 88 @ 
ॐ. न ८67 न ४७ @ = 255 (11510174, 
००७ = = 0555980 ©^ 
(@ ® ना ८७ (न्ग) 0८01 


का मन्युर्देन्त्ये ऋतौ क्रुदि ॥ 1354 
1. मन्युः (पु) । 


1. ८6 न्न ध; (({-2 ) 1. & न्ग (67नग@। 2. ॥1/ॐ5८5 3. 3क%51८/10 


रहस्योपस्थयोर्गुह्य ..... 


<9"0 9 26/21 1/2/18| 56165. [14111260 0\/ 91 ॥/॥(1111418/5511111| २6568101 ^\6806110#/ 
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9 गुह्यं (पु) 


1. @@ ४ (८1८0) --%) 1. 0 @7 ००५८2 10०05 ऊक ऊङ। 


@ > ५/2 (¢ - =>) 2. त न्ठ्ण, 0) ८4 न्ब (@(।ऊ ना 
छ. चछ 6210 
व सत्य शपथतथ्ययोः। 
1. सत्य (न) 
1. अण 2 (7 --ॐ) 1. = न्ठीन््ण 


०४७५९ (1 1/0) 1/5 --आ ) 2. > कठं 65 16 
ॐ. ५।ऊ०/ऊना, ० ०५ ८।ऊना 
(@४ॐ ५३6४7518) नन्ड॥)। &०४/ 
वीर्य बले प्रभावे च 
1. वीर्य (न) 
1. 07५0 ( --9) 1. (०0८28 2. @1/7@८* ऊ नीन्छा ॐ 


3. @ 7587५८2८ ४ - ॐऊ 7/5 7० 
01109८41 1८ ८ ॐ 


धत द्रव्य भव्ये गुणाश्रये 11355 


1* 5८५ (7 -तर) 1. (०००८0 55 0011700 ८-ऊनो 
2. 5 @ क्ष्ण (८0 भा भा ०), ०४७ ॐ 
3. 117क क) ५।०।¶ न्ग, ७८/75 &@ो५८। ०५0० 
नण्ण0)। @ ० 
धिष्ण्य स्थाने गृहे भेऽग्नौ 
1. धिष्ण्यं (पु) 


1. ॐ न्न्य (1 1--9/) 1. @(-/2 2. ०8@ 3. (65 8012 


0 य -....... भाग्यं कर्मशुभाशुभम्‌ । 


((-0. ऽवा०5५६॥ 1218 56165. [14111260 0 91 \41/1(1181<51111| २656816 6806111 
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9 भाग्यं (न) 


= ८107ॐ५८2 (5 --) 1. ॐ(1ऊ5/7८60 
2. = ऊ (7107 


कशेरहेम्नोगङ्िय ..............---.. 
1. गाङ्ञेयं (न) 


° ॐ 7०५ ऊ ४ (८{ --91) 1. ॐ 7८0 ऊ ॐ (0 5/@ 
2. ॐ ०/ऊ ८2 


वातत विशल्या दन्तिकापि च ॥ 1356 
1. विशल्या (स्री) 


° @१ ॐ ५7 (0)1, --ग ) 71. 755 ®<) 
2. 057121० ८* 1 ॐ@01504¶ . = ८9 न न्ना 
057००४० ©)1 104८11८ ८ ॐ 


वृषाकपायी श्रीगौर्योः 
1. वृषाकपायी (स्री) 
° @५ (ए मै7 ॐ ८417 (0) 1/ -क) 1. ००७} 16 

2. ८4/79 @ 
न अभिख्या नाप्रशोभयोः। 
1. अभिख्या (स्री) 


9 ८१ॐ५४7 (@)1। -छ) 7. ० 14५/¢ 2. ® ८ 7/5 @ 
आरम्भो निष्कृतिः शिक्षा पूजनं संप्रधारणम्‌ ॥ 1357 


उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नव क्रियाः | 
1. क्रिया (सरी) 


((-0. »8।85\/81 18/18 56165. [1411260 0 91 ॥\4(11/14181<51111| २656816 6806111 
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1. ॐ (©0)1 -- ) 1. 2 5 ७५/८5/०५०० @ 
2. (/70/55)55 ८2 
3. < (७०/55 @ न्व -% 01 
-(ऊ5 51 ऊ नी ० & न्ग) 
4. (65 
. 25 7 ८0८ ऊना) 
6. ० (1५/८7 (51710, ॐन्ठ, 1 1@, @न्ठ्। 12 
नन्म/ 7०्ग @ ०95 > 1107५110.) 
7. =%्र ¢ ० (4 7 ०४८6 ¶न्ग॒ ©) ८। ० 
6. ७) ०/@ ॐ ५11 
9. ०5५०४ 


+ 


छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः ॥ 1358 
1. छाया (खरी) 


1. कात (6)11-क) 1. @ 7 ५। नबी न्ह 10 कक) नम @9 ८9 न्न 0111010 
2. छेनी 
3. 19/78 ८9८511८2 
4. {1 (0 ० 


कक्ष्या प्रकोष्ठे हम्यदिः काश्यां मध्येभवबन्धने। 
1. कक्ष्या (स्री) 


1* ऊना (0)11 -न्छर) 1. 2 (11100न्कोक (र न्हं106) ना ५१ = ८0/14.) 
2. <  न्ठंण ८0 62 6 ५१ छा <% 0 छग (0 
ॐ. श्र) (1० (61762 @४ 
4. ५1765 6ग॒ @/५१ ¢ (© ॐ८ˆ @ ८2 ८॥1-०> ८- 


कृत्या क्रियादेवतयोखत्रिषु भेद्ये धनादिभिः ॥ 1359 
1. कृत्या (सत्री) 
ल 08५ (6014-4) 2. 95५15 @ 2. ७5 ०51 ०१05०१८2 
05५7 (11/011/0 9) 3. 05०० ०557 115८5 ©) 5८1 
{5716 ८ - = (1 (755०४ 


((-0. 98581 12/18 56165. 21411260 0 91 \41/141181551111| २656816 6806111 


69 
जन्यः स्याज्जनवाढेऽपि ........-.-.------ 
1. जन्यः (पु/ख्री।न) 
2. (5 ४; (८1 --9) 1. > @४ @ो न्न < 11०75८0 
2 न्लाध्णत्र (0)! --%) 2. ५/85 12 
2 न्म ५2 ( --) ॐ. कक ८4८10 2/5 ० 
धन्ना (८{--्) 4. ८01८41८9 नोाककी ना ॐ 7 {न्ग 
5. (6 न्ग ८ ©) 14 कण्णण्क्गी न्वा 570 नो 
6. ॐ ॐ 


ता जघन्योऽन्तेऽधर्मेऽपि च | 
1. जघन्यः (पु/सख्री/न) 


21. @ऊ न्वा; (1 {-<-) 1. (१ न्म 190 (55 ०५ न्ग 
2 न्ब 7 (0) 11 - चर )2. =9/5 ८6 न्न ^ ८0८7 ८ ८0 (न्ग (@ क्य ८2 


८1621 ॐॐॐ ०५० ९ 
2 ऊ न्न ५02 (5 --)3. ०7०, @ना८2, @) @) न्क ०५कना = *=ॐ ८9 ' 
नान्न ©)57@ ०४7०४ 6) 110 ८५८11" ( ॐ 
गर्ह्याधीनौ च वक्तव्यौ... 
1. वक्तव्यः (पु/खी।न) 
1. ०15 ०4५; (({-<-्र) 1. &10८6कन्ग 
०1ॐ@ ०0५7 (0) ८1 - च्छ )2. 057० ८1८4 उर ८" (०4 न्न 
०5 ०५५८2 (¢ --9/) ७. 01/85 ऊ5ऊ @ोर7 (ऊन - @&। 
७ *ऊ 70557 ©) ८4८० ८५८।८*- ८ ॐ 
व कल्यौ सज्जनिरामयौ ॥ 1360 
1. कल्यः (पु/सख्री/न) 
1. ऊनः (1 |-चपर) 1. 2-@ {0८11179 02८9 ©0(47कनौा 
ऊन (0) ८/- छ ) 
ऊन (¢ --प्र) = 2. ७0701051 
आत्मवाननपेतोऽथर्विर्थ्यै.......... 


((-0. ७5/81 1218 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111#/ 





00 
1. अर्थ्य: (पु।खरी/न) 
1. 905५: ((1--91) 1. अ न्नानान०्न्व 
905५407 (0)(+--) 2. 0117(एन्कना ०97८2८9 (@) ०८ ०9८ 75०० 
05५12 (5 - 9 ) 
1 पुण्य तु चार्वपि । 


1. पुण्यं (न) 
1. ([न्द्घ ८ (7 --%) 1. = (0 ॐ ५७० ०। 
2. नगण णक ॐ (2 - (5 @७)ॐ५।७४ ८ (9 ना न्ा 
01ॐ7 ७००४7०५ 0) ८0 (८/८ 1 ॐ 
रूप्य प्रशस्ते ख्पे ऽपि... 
1. ख्प्यं (पु।खरी।न) 
21. ९८५४: (({-=-ऋ) 1. 9 {057 न्ग &। 
९ ५५ (0) 1 + चछ ) 
९०५५० (5 --%) 2. (८08 @@ ८171 ८1८1-८ _ ॐ 2/ॐ10, 
(< 57/51 (0565 ८171 ८८1८-८ - 
ॐ7/क5 ऊक 7) 0)94नानीऊऊ7ककन्कभा 


९ ८4८17 ना न्ण.0)। = ० (0558 न्ग. = &। 
2) ना ०45 0)87८ 05051) 


1 वढान्यो वल्गुवागपि ॥ 1361 
1. वादान्यः (पु।स्री।न) 


1. ०1575 ५५; (({--9/) 1. 50055 ©570 ऊक भा८ ७८।ॐ८॥ ०५ नग 
ˆ © 7 5/7 (0) ८! - ) 
०1575 42 (5 -तपर ) 2. 0576८ -017 नी ८०५ ना भान - 
@25। = ८9 नन्ा ¢ नकन्छन्छन् 
0)८10 ८4८1८ ( ॐ. । 


न्यायोऽपि मध्य... 


((-0. 5885811 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २6७5686 6806111 
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1. मध्यः (पु खरी न) 
1. (ॐ ५४: (८{-न्र) 1. 2-&@ ८67 न्ग 1/5 @ ॐ ५7 न्ग ॐ। 
0० (7 (0) 1 - तक ) 
८०5 ५८2 (5 - 9.) 
८०5४; (८{--9) 2. @ ® 141 
८०ॐ ८५८2 (5 - 9) 
र सौम्यं तु सुन्दरे सोमदेवते । 
1. सौम्यः (पु।खरी।न) 


1. @ी नरना ९०५४; (८|--ऋ) 1. (0 नग 2/७ ० (5 ॐ 
@) न ना ८० ५7 (0) 1 । - चछ) 
ननमा ८०५2 (¢ --9 ) 2. ७०४71662 न्य (5 ०४०5 ५17 क 
0)क¶न्ठ्म। _ @7 ०9) ०० नण ऊ 2 
नान्न 1ॐ। ०६1०८ॐ ८1८ - 1९ ८1८2 


“५।* नन्वा न (58 ® 09१-५॥19 नना रना @) = 
8 "0 


अथ रान्तवर्गः 
प्र @१& (९०१५८ मना 


निवहावसरौ वारी... 
1. वारः (पु) 
1. © 7; ((--9) 1. ०० © @ ८2 
2. (1 @) ® =% ००४८2 
त सस्तरौ प्रस्तराध्वरौ ॥ 1362 
1. सस्तरः (पु) 
1. ००८०००७: (८1--9) 1. (७८4८4 (०००४० ©0)5५८८।८५1।८* ८ _ 


81 (1.17. 
2. ८175510 


((-0. 9818581 42/18 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111 २९56861 ^\6806111\/ 





गुख गीर्पतिपित्राद्यौ ....... 
1. गुरुः (पु) 


1. ७८: (11-2 ) 1. ८9 @0 ०४८4 ॐ 
2. ॐॐ(५८46ग 7/7 (105 ७80५ 02110५17 
3. ऊन्ग(८0त0न्वा 0)11(7(एनौा 


व व्दापरौ युगसशयौ । 
1. द्वापरः (पु) 


1. ॐ @07410; (({-<9) 1. © न्न 712 ५{ॐ८2 
2. ॐ ७5 9 12 





प्रकारौ भेदसादश्य ......-....-- 
1. प्रकारः (पु) 
21. ८1057; ((|--्र) 1. ७८115८15 ८ ८9785 
2. @ ८।८{62 ८ 


म आकाराविज्गिताकृती ॥ 1363 
1. आकारः (पु) 
1. 24570: (८1 --9) 1. = ७८27855० <श्रन्छन्णङ्का 07055 न्धज् 
| 0) ५16०० ५{ @¢) 11190८2 (८0ऊऊ @ 09 ८411 
किंशारू धान्यशूकेषु .....-.. 
1. किशाखः (पु) 


1. ® ऊ ९  (1{-29 ) 1. @ 7 क ८।र।क नी कछ ऊ 7 कष्ण ८111 12 
(८0 न / 5०762 16 
2. 117 ०ब्ा 10 


(1 परख धन्वधराधरौ | 
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1०: (1{-2 ) 1. (70 न्य 9 ५ नाना ४८2 
2. (147 ०/5 ८0 
अद्रयो द्रुमशैलार्काः ...... 
1. उद्रः (पु) 
" 250: (11-@) 1. 00८: 
2. ८10 ०/5८2 - @ न्ग) 
3. @ ५५० 
प रत्रीरसतनाब्दौ पयोधरौ ॥ 1364 
1. पयोधरः (पु) 
~ 11750: ({--ऋ) 1. 6) ८0 ब्व्य क नी न्ब मॐ @ ८25 ० 


2. ८०5८2 


ध्वान्तारिदानवा वृत्रा... 
1. वृत्रः (पु) 
" ०1085: (({-->) 1. @छन 
2. 6 
3. ०9507 


1 बलिहस्ताशवः कराः | 
1. कराः (पु) 
„ @ 7: (({--आ) 1. ऊ(1८110 
2. ल 
ॐ. ॐ श्ण (2 
प्रदरा भङ्गनारीरुग्बाणा ,......*. 
1. प्रदरः (पु) 


„ 1050; (11) 1. @4.55न 
2. 0) ८4 न्ड नी न्ना 2-@0८1८1/75@ 
(0८1८2८17) 
3. -अ16८। 
<-श्रथ्लफ 566 118/8| 56165. [10111260 0 ऽ1॥1 1\/(11111181551011| 2२९७6801 ^\080611४/ 


74 
ध अस्राः कचा अपि ॥ 1365 
1. अखाः (पा) असः (पु) 
1. 9 न्रा (८17८ ८20) 9 न; (८1 --)1. ८2५4 
-9न०0; (¢ --) 2. 05515 ॐ. कन्न 
अजातश्रृङ्गो गौः कालेऽप्यश्मश्रर्ना च तूबरौ । 
1. तूबरः (पु) 


1. ८4; (({--्र) 1. 2 {7८८ ऊ ०४ॐ ॐ @ ©)%5712 ८4 ०0 ना 78 





615 ॐ 
2. (6625 (065) भाक ऊ 7 = ना 1०कन्ा 
स्वर्णेऽपि राः... 
1.राः (पु) 
1. 7; (({-9|) 1. ॐ /71ॐ5 10 
2. 0)८170क@न - @)5। -ऋ ८9 ना ना ८157० 
0)कतनाना८८11* (59 


नणयानसवलागक्कोरमवन परिकरः पर्यङ्कपरिवारयोः 
1. परिकरः (पु) 


1. ८10 र: (({-->) 1. ऊ८ˆ (१० 2.. (1797 ।ऊना 


मुक्ताशुब्धौ च तारः स्यात्‌... 
1. तारः (पु) 
1. ®57 0: ((1- प) 1. @ 7८00 0 (5 ॐ158) ८119 
2. ¢ ॐ‡ ॐ 8:12 
ॐ रा (0) -तछ) 3. ॐ ०9 (¢ 
87: ((+-प्र) 4. (130176४ 
8577 (0)11 -च्) 
ॐ 702 ((5 -=/) 


((-0. 9818581 42/18 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111\/ 
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५ 


क 


| 


(र 
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वा शारो वायौसतु त्रिषु । 
क्रे... 
1. शारः (पु) 


= 7: (८ --%) 1. ०/7 ५८5 7.4)/ 


स 0 (0)1। - च्छ) 
= 00 (फ -त्र) 


1 अथ प्रतिज्ञाजिसविदापत्सु सगरः ।। 1367 
1. सङ्गरः (पु) 


= ०४ प्रः (1।--ऋ) 1. 115०० 2. {55 


ॐ. ० /@५।०्ग॒ @)5५।०० 4. -‰ ८1551 


वेदभेदे गु्िवादे मन्त्रो ...----.. 
1. मन्त्रः (पु) 


„ ८065: ((।--%) 1. ऊ 70/50 ७८/77 न्व @७ ०/७ ८60 @(।ऊनोा 


2. ( @% ०४५ च्छ ७ ०४।्न्कोन्ग 


कमाण मित्रो रवावपि । 
1. मित्रः ( पु) 


„ ८65: (८ -र्र) 1. @५५न् 


८6150८2 (¢ --) 2. (नव्य ८ ।७ 


मखेषुयूपखण्डेऽपि रवर: ...--.----.- 
1. स्वरुः (पु) 


न: ((1-2-) 1. ५//7ऊॐ 10 2. (0 ७ब्ला 10 


3. {८1०४७ ८2118 @ न्ग ॐ ९/5 @ 
4. ०19 7५/82 - 2) < ८१ नान्धा (7 
0517० ०४०४ ©) ८0 ८८11 ( ॐ। 


व गुह्योऽप्यवस्करः ॥ 1368 


((-0. ७885811 12/18 56165. [14111260 0\ 91 ॥\411/1(1181<51111| २6७5686 6806111४ 


छ हिः 


16 
1. व्यवस्करः (पु) 
1. ७1५4 ०1०४: ((1--ऋ) 1. चन्या 0)८। जठ नी न्या ¢ @0 ०४५12 
2. (००४८० - @)& = (9 नान्न (7 
0) न ०४7७ ©) 110 ८111 (-। ॐ 
3. ऊ(1(2 0 1 1।क्कोन्य न्न (नाना @ {0८011 


आडम्बरस्तूर्यरवे गजेन्द्राणां च ग्जिते । 


1. आडम्बरः (पु) 


1. 21 15110; ((1-र्र) 1. ०75 @ ५।९।ऊ नी ना ८16) 78) 
2. 17 न्छी न्डाऊनीन्ा 19१ नीना 
ॐ. (1110८11 


अभिहारोऽभियोगे च चौर्ये सनहनेऽपि ॥ 1369 
1. अभिहारः (पु) 
21. 9८99007; (८ --9) 1. ऊ ०/0 ७० नव्या @ ८5 ना न्ड ()/ ना कषण 6ष्मी 
9 ऊ 6155 ० 





2. ®८(-@ 
3. =2 ५८/55 ८1955 = 
स्याज्जङ्गमे परीवारः खड्गकोशे परिच्छदे । 
1. परीवारः (पु) 
1. ८470207; (1 {--) 1. 80 क@ोन्डा (0 न्णीक्न्न 
2. ॐॐॐ@ 2-७ 
ॐ. ऊ 1 ५८ नाना ७०५० ०४कक (कना 
विष्टरो विटपी दर्भमुष्टिः पीठाद्यमासनम्‌ ॥ 1370 
1. विष्टरः (पु) 


1. ०90 ०८ 0: ((1--9) 1. ८00८9 2. ॐ 7००८1 ©)ऊ75 1८ (८००४ 
3. (062 कग ८ ८।०४ ७ ऊ ८0 न् 9 = ०४८0 


व्दारि व्ढाःस्थे प्रतीहारः प्रतीहार्यप्यनन्तरे । 


((-0. 5818581 12/18 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९56861 ^\6806111४/ 


77 
1. प्रतीहारः (पु) 


1. 4029770: (11 --ऋ) 1. > 51104. 2. ०/7 ऊक 7८061 4 न्ठा 
01 > (11-) ०17५9 ॐ5 711८40०४ 
010@ 00 70 न्ध्य (0 --9/) 0) ८0न्ब्ा - 9/709@४ ऊ7८।८।०५नी 

विपुले नकुले विष्णौ बश्चुः स्यात्‌ पिङ्गले त्रिषु ॥ 1371 
1. बघ्रुः (पु) 
1. ८448: (1{-2 ) 1. ०140५ &@¢1410नान्कना 
2. ०9) ०" ९ढ्‌। 
९१८1८: (८{-2-) ॐ. 11ॐ ® ॐ @५ भकग 6ब्ग 10 
(©)८1-2 + 
(5 - 9) ०, 

सारो बले स्थिरांशे च न्याय्ये क्लीब वरे त्रिषु । 
1. सारः (पु) 

1. न: ((1--9) 1. (1012 2. 2 /@ ५/7 न्ग &। 
०४7 ( --) 3. ५{ऊ*८2 
®: (८{-तर) 
नण (0)८--) 4. ॐ©७02‰( 12 
०४7८2 (0 - पर) 

दुरोदरो द्यूतकारे पणे द्यूते दुरोदरम्‌ ॥ 1372 
1. दुरोदरः (पु) 
1. ॐ 3075 ्: (1--9) 1. @ॐ7@ ८4०५ न्ग 
ॐ00050 2 (¢ - ॐ) 2. (105५1८7 
3. @ॐ7८-८- ८6 
म्रहारण्ये दुर्गपथे कान्तार पुनपुंसकम्‌ । 
1. कान्तारं (पुन) 

1. ऊ 75570: ((1--9) 1. 0८0५1570 

79002 (® 02. (21/75 (८0८4८/7७/०ॐ८ ॐ ऊ (८140175 ०/{4) 


. 58185५8 56165. 01411260 0\ 91 \/11/1(1181<511111। २९566 ^\6806111#/ 
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मरत्सरोऽन्यशुभव्देषे तब्दत्कृपणयोसत्िषु ॥ 1373 
1. मत्सरः (पु) 
1. 105 ०४: (८{--9/) 1. 19 ¢ ८6 न्ड @@ ८०५।७९ ८ _ ०6585 ऊ कठ @) 
ॐ®ॐ%5ॐ17@ ॐ 6 @ 10८01110 17616 
005 ०४: (({--3/)2. 19/00 ८6 छा ® ८० ८1७९ 1 - ०५ 628 ऊ ऊ छष्डा @ 
ॐ) ॐ 75 ० छदा / ©) 11177 765 ८0 ५ भो गा ०५०ग 
005 ०४ (©) ८4 - रः) 
८ॐ ०४८० (¢ --)3. ऊ(़्मन्ग 


ढेवावृते वरः श्रेष्ठे त्रिषु क्लीब मनाक्प्रिये । 
1. वरः (पु/न) | 
1. ०: (11--9/) 1. 35०05 नी ८ 167 ॐ। ७%5८" 11011 
०4/८0 
०40; (८{--9) 2. ॐ }। 6410 ८111८67 न्ग 
100 (0)८/--2 ) - 
०0८2 , (7 - =>) 
४ @) 5 9 ०५१५1८४ नान्न) 5)1 को न्न न्ग 


वंशाङ्करे करीरोऽरत्री तरूभेदे घटे च ना ॥ 1374 
1. करीरः (पु) 
1. ऊ; (1 1--ऋ) 1. © ॐनम (८ न्छमा 
(5 - पर 
0; ((1--) 2. (05/15 नी न्वा ०५७०क 
3. @८^- 12 

ना चमूजघने हस्तसूत्रे प्रतिसरोऽस्तरियाम्‌ । 

1. प्रतिसरः (पु) 

1. 109 ४: ((1--ऋ) 1. ७ङन्की न्ग ५१ न्ना 19 न्भ (15८0 
(4179न४0: (1।--) 2. 30८0 नष्व@ @ न्वा3८17&। ऊ। ८2 ऊ/ऊ न्ग 
८10 @ ०४0८2 (5 - 9) 

((-0.58185\/81 12/18 56165. [14111260 0 91 1\41/1(1181<51111| २6७5686 6806111 
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यमानिलेन्द्रचन्द्रार्कविष्णुसिहांशुवाजिषु ॥ 1375 
शुकाहिकपिभेकेषु हरिर्ना कपिले त्रिषु । 


1. हरिः (पु/न) 
1. >: (1{-(@) 1. ५।८८ब्ग 2. ०५7५ 8. (@5@्त्रन्य 4. = 0्न्म 

5. ०9 न @ष्र। 6. ॐ/1%510 7. ® न्या 0 6. ॐ2 
9. क्नोभी 10.८10121| 11. @७@7/@ 12. @@५न्कना 

9/9/0: (11-@) )13. 60440 (9 (६ @ ८ - ५10)117ए ®>) ॐ 

ॐ ॐ@८2 ८1/71 

907 (0)८/- न) 

200 (¢ --2/) 
ऊ ८१ @ ०/7 कव्व ८0 ना ना 1ॐ। 8151 ८।८- ८९ 0८/10 


शर्करा कर्पराशेऽपि .......-...+-. 
1. शर्करा (स्री) 


1. ऊ0ॐ5्7 (©6)1+--) 1. ० ५/1 
2. 2-4416¶णन् {{ ८0) - 
250 =#८9 नान्न 05/०४ 
0)८0 ८८1८-८ 51 
3. अऊकन्( 


व यात्रा स्याद्यापने गतौ ॥ 1376 
1. यात्रा (सरी) 
1. ५75 7 (0) 11 -चछर ) 1. 2 न्न्य न 2 - कठव ।1ॐ%। (05 ०४) ५। न्ग 
(ऊ ५८17507, (176 ८175 (/7 ०9) ०‰ ५। 


८475 7 (८0 ॐ ०४) ५८। न्ग) 
2. 0) @ @ॐ ० 


इरा भूवाक्सुराप्सु स्यात्‌ ......-....... 
1. इरा (स्री) 
1. (@07 (©)1/--2) 1. 4८6 = 2. @/7क@ 3. ऊना 


((-0. 98।85\/81 18/18 56165. 1411260 0 91 \41/141181<51111| २656816 6806111४ 
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२ तन्द्री निद्राप्रमीलयोः । 
1. तन्द्री (स्त्री) 
1. ७557 (©) ८1 -न) 1. ॐॐॐ ८2 
2. 2-(-@ 110 ¢) =% (1८17 55 ॐ @ 


धात्री स्यादुपमतापि क्षितिरप्यामलक्यपि ।। 13777 
1. धात्री (खरी) 


1. 5757 (©0)1-क) 1. {{16}, ©) @० ०60८00८2 


क्षुद्रा व्यङ्गा नदी वेश्या सरघा कण्टकारिका । 


त्रिषु क्रूरेऽधनेऽल्पेऽपि क्षुद्रो... 
1. क्षुद्रा (खरी) 
1. अकै ०ॐ प्र (0) ८1 -च्छ) 1. 2 (-@ ° न्वा (८00 9 न्ध 
2. ॐ@ ® (2 ©) ८4 ष्ण 
3. ७० 
4. 55 न्न ॐ 
5. 9075 (51/17 ५1 कठढ 16 ८ 
जन्कै5; (८ --9) 6. 057 (0 ५।०न्गन्५नीा 
डन ण 7 (0)८/--2/)7. @ (0465 
अनै 00 (5 - छर) 6. क 05 गन 
| 9. ऊ @रन्ना - @ॐ (9 नान्न 
01507०४ ०४ ©)८1¢ ८८1८ ( ॐ।. 


विता प्रात्रा परिच्छदे ।। 1378 


अल्पे च परिमाणे स्यान्मात्रं कार्त्सन्येऽवधारणे । 
1. मात्रा (सख्री।न) 
7, ८07 7 (0) । --% ) 1. ८1/09/7012 | 
2. (6ॐॐ @)ॐ 7 510. & 15 ना ०/ 
3. -ऋना० 


((-0. ए8।85\/81 12/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २656816 6806111 
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4. -श्र ऊ 05/ऊ नीन्ड =9नान/ - @ 1०४, 
0) 14.न न (((05ॐऊकनीन्न सश्र नान्थुक ना 
८2750 (0 --आ) 5. = @ न्ग 5 515 ॐ 12/55/०0८0 
6. 2-2/ ॐ - (४) ॐ ८ ८0 
आलेख्याश्चर्ययोश्चित्रं ......--... +^ 
1. चित्रं (न) 
1. ®5 02 ( --श्र) 1. @ ०9 ५१८2 
2. चछर =< ८८0 


(4 11 कलत्र श्रोणिभार्ययोः ।! 1379 
1. कलत्र (न) 


1. ऊन (5 --) 1. 201110० ॐ नाना ८१० (/(&@ (८।८* ८ 12) 
2. (0 62) 6 94 
योग्यभाजनयोः पात्र .......... 
1. पात्र (न) 
1. ८417502 (¢ --ऋ) 1. 
2. 
ॐ. 





5 ७ ॐ ५० ०८ नग, (८175 ५। न्ब 

2 - क्वा © 2 - छवा €@्‌। ८2 ८175 8012 

2555 मनीन @ ऊन @ ॐ ॐ 
७५/५८ भो शा ८ @ @ 


4. (7८ ऊ ऊनी ००८०७०८८ /ऊनीन ० नाना 


(175 80८2 (वा 8101) 


व पत्र वाहन पक्षयोः। 
1. पत्र (न) 
1. 11502 (( --ऋ) ~. ०/7 9547 
2- @७ 
8. @ न 
=9//.0/7. 6 - 


((-0. 9818581 42/18 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111\/ 





सिदे ग्रन्थयोःशास््र 
1. शास्र (न) 


1. जमा न 025 (5 -<9) 1. 9 नक न्ण 2. @9011॥ ऊ कण्ठा (0 (105 ०४१ ८। 
अ789्(०।कना 


वः शस्त्र मायुधलोहयोः ।। 1380 
1. शखर (न) 
1. ऊन 0८2 (८1 --21) 1. -2 ५15८2 (ॐऊ5ॐ ॐ -ऊ०2)@ (८11 नल 7 ०5 ०4) 
2- ॐ४५। 
स्याज्जनटाश्चुकयोरनेत्र 
1. नेत्रं (न) | 
1. 35502 (¢ --2>|) 1. ©)<¶ कनीन्ना 6 


2. @) ० छण । 1८ ® ॐ (३ ७ढ) © 
ॐ. ऊ५।0)) 


4. ऊक्ण 
5. अआ न्ण्णी न न्ा)। & ०४ ¢ 


कक क्षेत्र पत्नीशरीरयोः। 
1. .्षेत्र(न) 


1. ७न्ॐ 0८2 (% -=अ) 1. 2-८-७४ 
| 2. 10 ©) 6 ७4 
ॐ.  @ ®> ॐ! ०४ ८2 
4. ॐ ८1/71 1 5 ॐ ५/ (1 ७४८7 
मुखाग्रे क्रोडहलयोः पोत्र 
1. पोत्र (न) 
1. 11772 (2) 1. (नण ीमकीन्ा (10510 (नक न्क 2 (1(0०)@07न, 
57 छण 0 ०811 58)) 


2. द्र ऊन्डीन् (71 नष्णी 


((-0. ८5/81 188 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९56861 6806111४ 
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नज गोत्रं च नाम्नि च ॥ 1381 
1. गोत्रं (न) | 
1. ७70४ (5 --ॐ) 1. 01010 
2. @०० ८2 -05750 12 - "> "ऊ 7055792 
3. (०४ ८2 (0) ८1 ८1८८-1 -ॐ। 


७578: (५ --ऋ) 4. 110०5८2 
७ऊॐ7 प्र (60८1 -च) 5. (4८6 


6. (ॐ नी न्घ ००८ ८ ८0 


सत्रमाच्छादने यज्ञे सढाठाने वनेऽपि च । 
1. सत्र (न) 
1. @४50 (7 --9) 1. ० (७ ० @11/05 ॐ1८2 ०४०४712 
2. ८1/7ॐ ०9 ७ॐ@$# ८2 (ॐ ॐ (7 ८//7ॐ ८6) 


3. @ ८ -०9८ 7८0 @ ©) 05 नः 
4. ॐ) 


5. (- ८21८2 (2) @। =ॐ ८9 ना न्ट ॐ 7०) 


अजिर विषये कायेऽपि 
1. अजिरं (न) 


1. 92045 (7 --9) 1. ०१ ०‰५। ८० -5८15 7 ०9० ५।९।ऊ नौ 
2. ० (-@ 
3. (® ® 15/60 नग = ~ @ ॐ => ८9 
ना न्ा 057० 0) ८/0 ८५ ८1८*- ८ | 


क १ अम्बर व्योम्नि वाससि ॥ 1382 
1. अम्बरं (न) 
1. 21105 (¢ --9) 1. = ऊ 7५110 
2. ०५०४0८2 ८/9 = ८ 


((-0. 9818581 42/18 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111४/ 


चक्र राष्टरेऽपि ..........------ 
1. चक्र (न) 


1. ऊक 0/0 (¢ --9/) 1. 7) 
2. (7 नण @ ०95 (55८ ऊना - @@) 
(ॐ(0८1117क = ८9 न नडा ©)5/@४ ०४7४ 
01८10 ८1111ˆ- ( ॐ 
ॐ. ०५ क्वा (¶ ५८9 न्ण ॐ=ऊऊ (10 
4. ॐ {८05 @ न्ग (7 - @ (1108 @ श्ण 
=%र 6) नग &@ ॐ ०9) 5 ॐ€©0 ऊ 10 
5. (५१०60 न्ना =ॐॐऊ (10 
6. => ५45८7 - रक 7५15 ८2 
ऊ=ॐ: (1 | -च्र) 7. जक @ (4 सरि 
8. = > न्ग & @। ०८९05 ॐ 0 ७12 





ध अक्षरतु मोक्षेऽपि... 
1. अक्षर (न) 


1. 902 (( --्) 1. 38८61755 12 
2. -ऊ7@ न ((5ॐऊरऊ न - @)&। = 19 
ना नन 0 5 /7@४ 
ॐ. 110 ८9/71610 


त क्षीरमप्सु च । 
1. क्षीरं (न) 


1. अर्व (7 --9) 1. 117न@ 2. ॐ न्नर 
स्वर्णेऽपि भूरिचन्द्रौ ब्दौ -..------------------ 


1. . भूरि (पुं/खी।न) 2. चन्द्रं (नपु) 
1. (¢ (® -@) 1. ॐ/5।/ॐ ८0 
८40 ((1/0)110 -@) 2. = 89८2 


(0. 5818581 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २656816 6806111 
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[ 


85 


(5 ८2 (® --9 ) 1. ॐ/ऊ ८2 - (1न्छन्ी 15८7 नान्न) & न्यप्र 


(55: (८ --अ) 2. = 9 तन्न - @ॐ = ८9 नन्ण 5/7 
0) (५८11-1 ॐ 
3. ॐ0८1((00 
4. ॐ7८9०४ ८7 नन्वा (7 ० 


ध व्दारमात्रे तु गोपुरम्‌ ॥ 1383 


° ७57८0 (¢ --9) 1. ०75 ८4144. 


2. ८1८" ( _नव्ॐ @ न्न ०८/7५ ०४८८८. - 2) 
19 नान्न नीम्माक्छन्ध्णकय 0) 10८10 11 -। ॐ 
3. ७ॐ570ॐ ॐ {0 @ 
गुहाकम्भौ गहरे द्द... 
1. गहरं (न) 


° = @ > 0/2 (¢ --ॐ) 1. @ ® © 


2. ८1८ ८0 


त रहोऽन्तिकम्रुपदह्रे । 
1. उपहरं (न) 


„ 2८40) ०042 ({5 --9) 1. ॐ न्णी @) ८० (श्र ऊ (55 ८2) 


2. = ॐ ० 


पुरोऽधिकप्रुपर्यग्राणि ....- 
1. अग्र (पु।/सख्री।न) 


 9ॐ0: ((1--ऋ) 1. न्म (न्मी) 


ॐ (0)1/- 9) 

ॐॐ50८2 (¢ - 9) 
2. = ॐॐ८8/ ७८0 &/८2 
3. ०-५0 ८2 


((-0. 5885811 12/18 56165. [14111260 0\/ 91 \41/1(1181<511111 २6७5686 6806111४ 





86 
>= < (1/0) 14.८5) 4. ((0 ॐ ॐ ५116 वन्वन न्ठा 
>= (फ --आ्र) 5. 19नकन्न - & ८1८4 ७9001117 
ध अण्यगारे नगरे पुरम्‌ ॥ 1384 


मन्दिरं च 
1. . पुरम्‌ , 2. मन्दिरं (न) 
1. 11002 (7 - र ) 2. {58002 (7 --9/) (@) ०/ 990 नव्य 1001. ०9 @ 
2. (1 ( कठ 10 
त अथ राष्टरोऽरत्री विषये स्यादुपद्रवे । 
1. राष्ट्र (पं/न) 


„ प्र ८" 0/2 (({--9) 1. 7 2. ० (157०८2० (@ ८ 4001 
प्र०म८" 0/5 (¢ - त्र) 


(न 





दरोऽस्त्रियां भये श्वभ्रे .........-.- 
1. दरः (पु/न) 
1. ॐ; (({--9) 1. (1५1/08 2. (जनाना 
500 (0 - तर) 
1 वजोऽरत्री हीरके पवौ ॥ 1385 
1. वज्रः (पु।न) 
1. ०1: ((1-=-9) 1. कक ०9/८0 2. ०/9 {ॐ ८0 


०202 (75 - 9) 
तन्त्र प्रधाने सिद्धान्ते सूत्रवाये परिच्छदे । 
1. तन्त्रः (पु।/न) 


1. 55: (८ --श्र) 1. (८० ऊ ® ८1८07न्ग ०५ न्मा 2. ॐ @ ® 705 7 > 
5 (6505 (5 --2) 3. 7 @ ऊॐन्छ०ॐ ८८1 न्क 4. 1100 ०/0 10 


((-0. 9818581 18/18 56165. 21411260 0 91 \41/14181551111| २656816 6806111४ 
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ओशीर चामरे दण्डेप्यौशीर शयनासने ॥ 1386 
1. ओशीरः (पु/न) 
1. छना 5; (1 {--9) 1. 510८8 2. (2८ 5. ॐ710(्न्ठ्या( ८ 
@ ना 50 ((5 --9/) 4. 110 न्क 5. चछ नएन्य ५८1०४ न्क क 


ॐ५।७ग ८2 नन्ग। 16205 55512 कन्ग)/ & ०४. “< ८9 › 
नान्न 057 ©) ०/८ ८4.७०, ०८211755 (00 
0८1175८ कऊनौा @)क ना ना८५८/®) ® (051 


पुष्कर करिहस्ताग्रे वाद्यभाण्डमुखे जले । 
व्योम्नि खड्गफले पद्मे तीर्थौषधि विशेषयोः ॥ 1387 
1. पुष्करं (न) 
1. ^ > (0 --% ) 1. 0167 कग ५१ न ॐ ऊ ७ (1 कणी 
2. (055 भा८2 (८7 6ग( ०175 ॐ ५।९।ऊनीन्न 


(८0 ॐ 1 
3. ७न््गर्न्व्ग 4. -2ॐ5/5/2 5. 55 ॐ 
6. @ 7८06 7. & 755 ०9) ७००$ 1 
6. (०751 ०9७5०# ८ 





अन्तरपवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभिदतदर्थ्ये | 
छिद्रात्मीयविनाबहिरवसरमध्येऽन्तरात्मनि च ॥ 1388 
1. अन्तरं (न) 


1. 9650 (11--29)1. @) 1 0190 भी = 2. (10 ५/० 
3. 2 05310 ८ {८७2 9/ &. ०।५८।०1ॐ7०ग(7 
5. &/ ८111 ।7८ग। 6. {(@)@15व्य› नन 00110 
7. @८- ८/6 गा &. @न्ग 5८20115 0757 &। 
9. -ॐ। ॐ ०990 नान्न 0८107 भीन 10.60)9 नी 
17. =51 1८2 12. ००८०५।८111@ॐ 13.110160/751607 
14. उन007न्गक।. @5। "ॐ" नन्ग 7 0)5/105 न्न 
0110 ८4८८- (ॐ 


((-0. 5818581 18/18 56165. [21411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २656816 6806111४ 


1. 19॥ ए (7 --) 1. 35755 ॐ {0 /@ 
2. (179कन्ग - (द =-"9 नन = @)@ ००००7०४ 
©) 11 ८1८11- ८ ॐ 
3. 105 @ि न्न ॐ7101 


व. राजकशेरुण्यपि नागरम्‌ । 
1. नागरं (पु/न) 


न्व 


„ 675 (८१ -च्र) 1. 1180 (८० भ४००ॐ नन् 10 (7 ¢ ॐ1ॐ०)54 
०/2 (¢ -->) 2. 51069058 (© 
3. ऊऊ@ 


4. (11*{ न्ण्ण (0 


शार्वरं त्वन्धतप्रसे घातुके भेद्यलिङ्गकम्‌ ॥ 1389 
1. शार्वरं (न) 


„ क ०102 (7 --9्र) 1. कन्गन१(कना 


(शे 





काद; (19) 2. कन क्चा८2 ००० ८17०4 (0 नोभा न्छन्म 
स्मा 247 (0)11- श) 
न 70100 (7 --9 ) 


गौरोऽरुणे सिते पीते 
1. गौरः (पु।/खी।न) 
1. मना; (1--्) 1. ®> (58 0८/7्कमा 
@कना (7 (0)11-9) 


@कना( (7 -चश्र) 2. 0 न्नान्कभा ०4 ०४। 
ॐ. (1ॐ@७कऊ ०५/०४ॐ। 


रा व्रणकार्यप्यरुष्करः । 
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1. अरुष्करः (पु/खरी।न) 
1. 9 (ए ०5: (८1 --्) 1. 0 नष ८7 05८18 = 
अन्यन (014) - =) 
> ०/2 (7 --9) | 
20 ०0: (({--) 2. 710०४८९ --919 नान्न @)ऊक्छ न्ध, 
७5/।0)%57८ˆ 65८ - (601 ननन) & ०४ 
जठरः कठिनेऽपि स्यात्‌ ........-- 
1. जठरः (पु/खरी।/न) 
21. ® : (८{--ऋ) 1. ऊ^4¶ न्ग ८60 न्वा ०५०७1 
2८ 7 (0) 1/--2) | 
2 (5 -र) 
2८ 0 (5 -<ॐ ) 2. ० 2/ - ध) @। - = ८9 न न्ग 5 7० 
त अधस्ताढपि चाधरः ॥ 1390 
1. अधरः (पु/खरी/न) 
1. >¢; ((1--) 1. & ७८0 @ ॐ ७1/क्छनम 
957 (01८ - 2) 


9500 (5 पर) 
2. @ न्ग 160न्व ०८ नग - (ध) “< ८9 ' नान्न 057०४ 


950: ((4--श्र) 3. 2-5@ 
अनाकुलेऽपि चैकागो .............. 
1. एकाग्रः (पु/खी।न) 


1. करक; (((--9) 1. ८0 न्ग ॐ ५८/०४ ००७ ०८७ 
शरक (0)1।- 2) 
शरक 005 (फ --9) 2. ०४७65 7 न्ग 16 76 ०4७ - (2) ॐ = ८9 
ना न्ड 0579०7० 0८ ८५८८" ॐ 


त व्यग्रो व्यासक्त आकुले । 


<2(10 (कच्श्चिऽ प्य 2/8 56165. 1011260 09 911 \॥५11111181<5]1111| २९७68101 ^08061119 





०0) 


1. व्यग्रः (पु/ख्री।न) 
1. ०५४: (({--9) 1. ® 5 @न@ (6 नगक 5 ® ८15 @५।०५०७ह 


०1५ ॐ (7 (0)८। -च्छ ) 
© 010 (¢ --ॐ ) 2. ऊ ०65 ०४८८1 ® &@ 0 © न्ग 


उपर्युदीच्यभ्रष्ठेष्वप्युत्तरः स्यात्‌ .....-.... 
1. उत्तरः (पुं/खी। न) 


1. 25: (८{--9/) 1. ७८6 @/ 12 

255 07 (©) ८1 - छ) 

25502 (¢ -=-9) 2. ०५८5 >12 (105 नडी ५। नग 
3. 5० ०४ & @ (5 ०1 (ऊना 


&. (1) ॐ 


| एषा विपर्ययेश्रष्ठे ‰...-.- 
न 1. अनुत्तरः (पुं/खी।न) 
# 1. 90550: ((1--9) 1. @िन्छ न्य ५1 (@) ००००७ (@ ०0/51) 
॥ (@) न्म 17109) 5) ०४) 
्‌ 9005507 (011 - 2 ) 
90155002 (¢ --9) 2. ०/८ -@7@ (@) ००००8 
8. ॐ (०८ 15/75/7851 
4. ॐ((@‰८ न्ना 
6. ८19 ०8) ०० ०४/७1 


दूरानात्पोत्तमाः पराः। 


1. परः (पु।/खी। न) 


1. ८41; ((1--ऋ) 1. 0८07 न्गण&। | 
2. = @ (8८/16 7 न्ग &1/- ॐ @) ० ००7७1 


3. & ७०८ 167 न्ग! 


स्वादुप्रियौ च मधुरौ ..........-. 
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|) | 


(र 


# 
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1. मधुरः (पु/ख्री/न) 


° ८2ॐ्: (11--) 1. @) न्मी ८५ ८।7न्गॐ। 


०० (0111 - त) 2. @) ०" ८०0 न्ग ड 
८०/0४ (0 - 9) 


1 क्रूरौ कठिननिर्दयौ ॥ 1392 
1. क्रूरः (पु।/खी।न) 


= ॐ ९: (८1--्र) 1. ऊ न्न (0 0न्ग 


ॐ5९ रण (01, --) 2. @ 0555८00 © कठा 
९ 2 (¢ - 9) 

उदारो कातृमहतो ......-..--.. 

1. उदारः (पु/खी।न) 


= 2 ॐ; (1 |-श्र) 1. ॐतन्ग ८2 ७5५114०4 


2 ॐ (0) 11 - च्छ) 2. 614५०८० 

25 7/7 (¢ -=9// 
त इतरस्त्वन्यनीचयोः । 
1. इतरः (पु/खरी।न) 


 @5: (५ --भ्र) 1 चन्नन्मी ८1८० न्ग ०८ न्ग 


57 (0711-2) 2. ¢न्न्ग 
@50"2 (7 -->) 


प्न्दस्वच्छन्दयोः स्वैर... 
1. . स्वैरं (पु।/सख्री।/न) 


„ @० ०12 (({--प्र) 1. ८05 न्ग 


४०० 2५0 (0) -<2) 2. 5 0 @ ८2 
४०400 (5 -नश्र ) 


1 शुभ्रपरदीप्तशुक्लयोः ॥ 1393 
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92 
1. शुभ्रः (पु।/सखरी।न) 


1. ॐ: (({-त्पर) 1. 16185 (1/ॐ 75 (८0 52 ( -५/ॐ। 
८17 (0) + -च्छ) 


ऊ (0 --9) 2. 0) 94 कठव ७) (० ५८17 नग @। 


^” नन्छा7 न (58 ® 00 ५-019 नल कना @ क| 


अथ लान्तवर्गः 
® @0& (४० ५6 @ करना 


चूडा किरीट केशाश्च सयता मौलयरत्रयः । 


1. ०6 नान्छी; (11-@) 1. 9न््ऊक 2. ॐ 12 


3. (८0 14-ॐ। ना गा ॐ ० ००८० "4 
046 नाक (0)11।- कः) 


द्रुमप्रभेदमातङ्ग काण्डपुष्पाणि पीलवः ॥ 1394 
1. पीलुः (पु) 


1. (¶्0: ((1--9) 1. ऊक7@ मक न्न ङ०) 54, ऊ7स्(ऊ००क 
ना न्ा८1ॐ@। ०8151 ८1८ (© 0110 
2. ५1762 क्ण ॐ. (4¶ न्ष 12 4. (1 {@‰ (110 
कृतान्तानेहसोः कालः... 
1. . कालः (पु) 


1. ॐ7 ०; (({--9 1. ८1८6 न्णा 2. ॐ।7@० 12 
ननपयशवमहन चतुर्थेऽपि युगे कलिः । 


((-0. ऽ६।85\/81 12/18 56165. [14111260 0 91 ॥\41/1(1181<51111| २6७5686 6806111 


93 
1. कलिः ( पु) 


= ऊन्डी; (८1-@) 1. @ न्ब 7८ {ऊ ८0 वरन्ा ऊ ७४ 
2. ऊ @ © 1 


स्यात्‌ कुरङ्गेऽपि कमलः... 
१. कमलः (पु/खरी।न) 


° @ 4००४; (८ -च्र) 1. ८९0० 
८०७५ (0) 1/- 9) 2. ॐ7८0०20, 
ॐ८० ९8 (® --) ॐ. (6 9 7०४० ८6 


कराणा प्रावारेऽपि च कम्बलः ॥ 1395 


1. कम्बलः (पु) 


° = ००८७४; (८ --ऋ) 1. 255 701८8७८० न ॐ नव्य 0 

2. ॐ८2 ८4 नी -@) ॐ = ८9 5115587० 

8. ८1०9 न्न ऊ (८5 ॐ ७5 7०४८-9 ०४७70 
4. = @2 न्ग @ ॐ ०9 ७5 ०$०।ऊ @ ॐ ८2 


करोपहारयोः पुसि बलिः प्राण्यज्गजे सियाम्‌ । 
1. बलिः ( पु) 


= ९168; (11-@) 1. ऊ 1८/12 2. (46 ©)5५५। 2 नोना 
16 न्वी, ॐ ८-@) (८05 ०४ ५।०० ०८ 
९७९४; (0)८/-(@ो) 2. 2- 9 ¢ न्य 1 ङ नी न्या = ऊ ।ऊ भीन 
७57न्ग 00/८0 2 ५9/5नभा 
ॐ. (0 01८1481 ॐऊॐ 0 ०/5 8 


स्थौल्यसाम््यसैन्येषु बल ना काकसीरिणोः 11396 


1. बलं (पु/न) 
° ८९०2 (® --9) 1. ००8 ८6 2. @71075 8५/८0 
4. ऊक न्ग /८॥ ० 1 - 


८०४२ (({--9) 4. ऊ7ऊन्कॐड 5. ८1०07८60 


(0-0. 58185811 18/18 56165. [14111260 0\/ 91 \411/1(1181<51111| २6७5686 6806111४ 
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वातूलः पुसि वात्यायामपि वातारहे त्रिषु । 
1. वातूलः (पु।/सत्री/न) 
1. @17@ ००: (८ -<-9) 1. ०7५{ऊ क भा ०117५ २ @0 © 12 
@५ 77 ००५? (८1/0)11/5)2. ॐ 7/0 ०2 ॐ ®$ ॐ 007 ना (4 कथन्ठ 
ऊ ०00 ऊर्न न्न नन्व) कनेन्ण्् 
ॐ. 91171 ०४7 ८0 ८0, 
4. ॐ कटा105512 - 2) ॐ = ८9 नन्ग 
015७४ ०४7४ ©)1109 (1111* ८ ॐ 
भेद्यलिङ्गः शठे व्यालः पुंसि श्वापढसर्पयोः ॥ 1397 
1. व्यालः (पु।खरी।न) | 
1. © 41769: (1 [-च्र) 1. उप्श्न्यन्न 2. ({न्णी 3. (17124 
6५1०0 (0) ८ - रथ ) 
@1 ५175000 (0 --9 ) 
मलोऽस्त्री पापविट्‌किदान्यः ......... 
1.. मलः (पु/न) 


1. ८6५: (({-त््र) 1. (1714112 2. ०9८" 5 ( 
८०००० (¢ -त्पर) 
8. @41५1/7 6०४ - ऊक ०४८० @ॐ।।(न्न 
० । ०8० 57 न्न 0/1 -८(5@& 
4. ॐ८-1 ऊन 


गपाेमभनमाः अरत्री शूलं रुगायुधम्‌ । 
1. शूल (पु।/न) 
21. @००ः (८{--9) 1. @ ० ०४८०५८५१ ¢ 01 >। नी 
@००८ (¢ --) 2. @ ००7५18८0 


शङ्कावपि व्दयोः कीलः ............ 
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1. कीलः ( पु स्री) 


° @००< ((1--ऋ) 1. चछन्व्यी 2. -ऋङन्णी @ ०7००० (51 
9 नन्न(057@ ©0)110 1५८4८ ८ ॐ 
8००7 (0) 11 -च्छ) 1. (०८0516७ 


थ पालिः रत्यश्रयङ्कपङक्तिषु ॥ 1398 
1.पालिः (स्री) 


° ८47 न्ी; (©)1/-@ध) 1. ऊन्मद्रकम 2. सश्र ०८ ५1915 3. 1905551 
4. (6० ७५|नाना 0) 146 5. ऊ7७5 7७5 @४ 


कलाशिल्पे कालभेदेऽपि ......---------.-- 
1. कला (पु/खी। न) 

" ऊ @०7 (८ --2 ) 1. 90 ८1८2 ॐ 7८2 = 015 

2. 50 (16194 (८0 ० ८ -५। ॐ 7०४८0 

3. ॐ ® न्णीन्म (1 @ न्य न्म ॐ710 ८17८0 
4. ०५८८4. 

1. ऊशन्व्ऊ@ न ०५55 = 

1. ॐ न्ण्य ८67 न्ग 


1 आलीख्यावली अपि। 
1. आलिः (खरी) 


" 2 ०9: (6) 1/-@) 1. 3576) = 2. (1०18/91 (न्मम 
2. ऊ८(- ८4. - @3। => ८9 नन्ग(7 
050७४ ०४7० ©) 10 "५८1८-८ ॐ 


ॐ 7 (0) 14 - च्छ) 
ऊन (८1/01) 


अब्ध्यम्बुविकृतौ वेला कलामर्यादयोरपि ॥ 1399 
1. वेला (स्री) 
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1. ७००7 (©) ८। चछ ) 1. (८05 80८8 ©0)1172/ @ॐ ० 
2. @ @ ॐ ८८2 ©) ५५८ @ ०५ न्ग ८¶ ५। 
5 ॐ ऊ (ए न्म 10 
ॐ. (60५11765 
4. ऊ८ (ऊ6ी(- तश्र (9 नान्न) 
0) ०००४०7० ©) ८ 1८1८" । ॐ. 
5. =श्रङन्णीन्न ०9531 
6. < 17८1510 कठव 10/67 @ 7117775 
2) ५८1 6 ऊ (6 छषण 1 


बहुलाः कृत्तिका गावो बहुलोऽग्नौ शितौ त्रिषु । 
1. बहुलाः (स्री) 


1. ८190 ००7; (0) 1 --% ) 1. ऊ 778 @ > / ००=‰ॐ ॐ 17 
(011 -) 2. (न्न 6 ८6 
(0८1 -च्छ) 3. (+कककनौ 


9 9 4. श्र ०४५ॐ।५। 
८197 ०७४; (1 {/0)1 1/0) 5. ऊ (1८2८4 - 0) ०५७००४1० (05 ०६) ५।न्ब 
८1900 ०७: (1 { --9 ) 6. -ॐऊन्णी 


7. ॐ (® ० न्ग ( । ॐ (0 / 88 ८1८9 62 


लीला विलासक्रिययोः ..... म 
1. लीला (स्री) 


1. ०6००7 (0)1) -%) 1. 0) ८0 ब्व्य नी८ 12 ऊन ०95 68710 न्धकन 
2. ©) 5५० 


ता उपला शर्करा अपि ॥ 1400 
1. उपला (खरी) 


1. 2.८41न्0 (0८1 --% ) 1. (ऊ ००ऊरऊ ऊन - ०४८2 
2-८॥6४ (८{-<9) 2. ® न्ग 2 - @ ॐ -ॐ८9 नान्न 
0)57 ०४ ०४7 ©) (1 (५८1८ ( -&1 


((-0. ऽ६8।85\/81 ॥॥8/18| 5611685. [21411260 0 91 ॥\41/141181<51111| २656816 6806111 
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शोणितेऽम्भसि कीलालं ............... 
1. कीलालं (न) 
1. #@००7०० (¢ -<-9) 1. 058८2 2. ॐ ०४८ 


न मूलमाद्ये शिफाभयोः । 
1. मूल (न) 
21. ९4 ००2 ( --ऋ) 1. (८०5 ००/05/7८55 ८2 
2. ०9८51 
9. ९०० (8 8712 
जाल समूह आनायो गवाक्षक्षारकावपि ॥ 1401 
1. जाल (न।|स्री) 
21. @ ® 2 (( --9) 1. 5९0८2 2. ००कन@४ ॐ. ॐ न्गन्ग न 
4. (०9 न्न 00167८1 @ 5. (- 1514८ 
27" (©) ८1 - कः) 1. ({1( ०५ @ ०4 
शील स्वभावे सद्वृत्ते .....--...-- 
1. शीलं (न) 
1. ® (¢ -<प्र) 1. ०४०4117०, / द) ५०५८ ॥ 2. (००० (८ @@ॐ 


1 सस्ये हेतुकृते फलम्‌ । 
1. फलम्‌ (न) 
1. ८1५८2 (¢ --9) 1. -ऋ‰/ ००८ - ८।तन्ग ® ० 2. ८।८।०ब 
3. < (8८9 ना (। न्मी 
छदिर्नेत्ररुजोः क्लीब समूहे पटल न ना ॥ 1402 
1. पटलं (पु/न) 


1. ८1८०2 (¢ --9) 1. ०971-5 नक 2. ऊन्त्य न्ध्म) 
८4८-@५; (¢ -<्र) 1. ॐ ८2 
(4 ->) 


<=-9/ (0 9ः-6)- ॐ द 45५81 2/8 56168. [1411260 0\/ 501 ॥॥01111181<511111| २७56३161 6806111४ 
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अधः स्वखपयोरसरत्री तलं 
1. तल (पु/न) 


1. ७००2 (11--9^/6 . = /) 1. (0 2. ०४०९८115 5. ०9 ऊष न्नी 
4. 2 न ना।। 65 ऊ 


व स्याच्चामिषे पलम्‌ । 
1.पलम्‌ (न) 
1. ८००८ (¢ -=ॐ )1. (6116)510 
2. 6769८ (20 @&110न5्गी 6ा८छ४)८ 0)5076ठंण। ॐ) 


ओर्वानलेऽपि पातालं 
1.. पाताल (न) 


2. ८4757०02 (¢ -<9) 1. ०५८ -०/7ऊकन्णी (ऊ८ न्न > नाना = ऊन्नी) 
2. 7 ७००7ॐ८2 - @)@। = ८¶ नना 
0)507 ४ ०४7० ©)110 11141“ । ॐ। 
ज चेलं वरत्रेऽधमे त्रिषु ॥ 1403 
1. चेलं (न) 
1. ७००८2 ( --्र) 1. = ००८ 
७००० (८1/0)11//5 -च्छ) 2. प्र ॐ ८0८07०7 @1/& 107 न्ग 


कुकुल.शड्कभिः कीर्णे श्वभ्रे ना तु तुषानले । 
1. कुदरूलं (न।पु/) 
21. ०००८० ( --9/) 1. न @ 0८ (1००1 ऊना 7८" ७८ 65 ५। 
=> ९०।०(८०1¶ ५178 ८114 ७ॐ571- 62८ - =® 
(0 न्णभाकना (571 ८4५८ (ज भाना।7 
(@ॐ%। = ऊ! => ०००४) 
@००: (1 --/) 2. ०- (61५7 न@ 2 न्क्ल! 75 &@५। ७ न्ष 
निर्णति केवलमिति त्रिलिङ्ग त्वेककृत्स्नयोः 11404 
1.केवलं(न) 


((-0. 98185811 12/18 56165. [21411260 0 91 ॥\41/11181<51111| २6७5686 6806111 


99 
° ७ > ००८ (¢ -=%) 1. (न्वा ऊ ८4८4८ ८ ॐ (०८- ® ८2 
७ ०५००; (८//0)11//5) 1. ॐ न्न 15 @ @८60 ८1८८-० ० 
पयरधिक्षेमपुण्येषु कुशल शिक्षिते त्रिषु । 
1.. कुशलं (न) 
° @ ०००2 (¢ --्) 1. 57105 %५1८2 2. ॐ८1८0 ७. (८ {न्ह ५८ 
@०००ः (({--ॐ) 1. अर ८८/(- ८ ॐ 
प्रवालमङ्करेप्यसत्री 
1. प्रवालः (पु।/न) 


= (4०17४; (८ -=र) 1. (८0 ० ना& ॐ ० ८2 =ऋ5/@ ८2८ 
2. (1949712 ॐ. कर्ैक7) कत्वा ८१ कग ॐ न्ठ्ण। 10 


व त्रिषु स्थूल जडेऽपि च ॥ 1405 
1. स्थूलं (पु/ख्री।न) 


° नण ०४ ((--ऋ) 1. (605८159 


नण ००7 (0) 11 -च्छ ) 
०००८० (5 --) 2. 2 (० 017955०0 ना 


1.. करालः (पु/सत्री।न) 


° = 7०: (1--) 1. ७८० @ (+ गाना ८2 

57०७7 (0) ८/ त) 2. ७८०८ @ ८५८७ @ ०० (५1 ०८ नहा - 
नना) ® 

(7०0८ (¢ -<9) 3. 2 ८10 16074ग ॐ! 


वा चारौ दक्षे च पेशलः | 
1. पेशलः (पु/खी। न) 


(¶--0. 58185811 18/18 56165. 14111260 0 91 ॥\41/1(1181<51111| २6७5686 6806111 
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1. @८ॐ@०: (८ -न्) 1. (6 न्ग ऊ ऊ ०758) ५८1 नी ८1151 
उ८।५००7 (0) ८4 - च्छ) 
८1७०० (¢ --9) 2. 6857055 ० न्ध 
3. 7०9 न - = ८9 लन्न ©) ०४7० 
4. 2 @४ऊॐ न्क = 010 (4८1८ । ॐ 


मूर्खेऽभ्किऽपि बालः स्यात्‌ 
1. बालः (पु/ख्री/न) 
1. ८4107: (({-<्र) 1. ८0८ (नभा 2. ॐ(। ०५ न्ग 
८17०५ (0)! -% ) 
८47७४९2 (¢ -<9 ) 


८17७४: (1 {--9/) 3. © 4. ऊ 
८4107७० (( --) 5. ॐ (५1७० 


त लोलश्चलसतृष्णयोः ।11406 
1. लोलः (पु/सख्री।न) 


1. ०7: (८{--9) 1. =%् ® ॐ ०४ 
७०07०५7 (0)! 1 - छ) 2. चछर ७५४१००८ -५।०५नघ 
७०००० (5 --9 ) 


“©” नना न ($= 00५५110 नखा ऊना @ => 
द #------- 
अथ वान्तवर्गः 
“ © @& (०4.५८2 @ीो का (कना 
दवढावौ वनारण्यवही........... 


1.. दवः (पुं) २. दावः (पु) 


1. 590: ((1--्र) 1. 57@, 71 @858 
ॐ17 ©: (८ -<-9 2. 99 9 9 
((-0. 9885811 12/18 56165. [14111260 0\ 91 ॥\411/1(1181<51111| २९७5686 ^\6806111#/ 
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ऋ क जन्पहरौ भवौ | 
1. भवः (पु 


= ८4०4: (({--ॐ) 1. १055न@ 2. ॐ न्न्न 
ॐ. 518 @४ (८017 @ ८4 ८9८ ॐ८2 


प्रन्ी सहायः सचिवौ .............. 
1. सचिवः (पु) 
+ @०४ॐ >< (1{--ऋ) 1. (6/8 2. > -5 न ५ककना 
व पतिशाखिनरा धवाः 11407 
1. धवः (पु) 
= ॐ: (1{--) 1. ऊन्व्मन्न्वा 2. चछ छषकोन्व नशणडन्ग 
ॐ. 1612 4. (0 न्णीक्न्छा 
अवयः शैलमेषार्का ................ 
1. अविः (पु) 
 .अॐ@१< (11-@) 1. (०० 2. चछ ऽ. @¶्५ान्ण 
गा आज्ञाहानाध्वरा हवाः । 
1. हवः (पु) 
° © ©< (({--आ) 21. चछन्कन्ष्णा 2. = ००0558० 3. ५15८0 


र (क ने क 


भावः सत्तास्वभावाभिप्रायचेष्टात्मजन्मरु । 1408 
1. भावः (पु) 


= ९47०4: ((--) 1. 0117 ८-ऊन्क नमा ०-@ ०7 @ॐ ० 
(@9@>) ना ०155 @ (60/10 ८90) 

2. @ ५००८ 3. ॐ @ॐ ॐ (91119701 

4. 0)5५1@ 5. -2 5167 6. (9८441 

7. ०00 नशन्नम0)। ॐ 


स्य॒ादत्पाते, फले पुष्पे प्रसवो गर्भमोचने । 
((-0. ऽकौवैऽ\/21 218 56168 [)1411260 0 91 \41/14181<51111| २९७5686 6806111४ 
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1.. प्रसवः (पु) 


1. ०४०५; (1 {-्र) 1. 9055न 2. (धान्मा 8. ८०न्४््र 
4. (9०९०५८0 


अविश्वासेऽपहृवे ऽपि निकृतावपि निहवः ॥ 1409 
1. निहवः (पु) 
1. 097 ०५: (1+--%) 1. 12195010 । = 2. (06055 ० 
3. @ 9४7८7 ©) @ ^ ०9) ०० ॐ न 
4. ॐ८1८ 12 - (ग) 9। = 19 नान्न 
0)517 @ ०४7०० ©) ८10 ८1111 । -ॐ। 
उत्सेकामर्षयोरिच्छाप्रसवे मरह उत्सवः । 
1.उत्सवः (पु) 
1. 2.5 @४०५; (८1 --्र) 1. 2 (11 {5न् 2. ७ॐ7(112 
3. = छक ऊ 035 7न्न 0/5 = 4. 14 क्ण ^ 6 


अनुभावः प्रभावे च सतां च मतिनिश्चये ॥ 1410 
1.. अनुभावः (पु) 
21. 91८47 ०५: (८{--9)1. 50 ८4111 
2. 6)८ 17५८०10 कनीन 2 (2/8 ५।0४व नान्ठंणन्ण्ग 10 
ॐ. ॐ7@ ०9) ॐॐ @5>५। न्क ना - @)5। "ॐ" 
नान्न 0) न ०४7 @ 0८10 14111-( -@। 
स्याज्जन्महेतुः प्रभवः स्थानं चाद्योपलब्धये । 
1. प्रभवः (पु) 
1. (1001194; (८1 --9)1. (90 ८1८15 @ऊ ऊक न्व्य 10 2. कन्व 10076ग 
3. (८05 ०81@ = (0@ न 4. = न४७7न्न 167 नगङ्का 


5. 1411994 नान्न चछ न्वा ¢ = ०४०४्‌। 
८410119 (६05 ०४५1 60 चछ न्ष कीक ना. 


((-0. 9818581 18/18 56165. 21411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २656816 6806111 
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(र 
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शूद्रायां विप्रतनये शस्त्रे पारशवो मतः ॥ 1411 
1. पारशवः (पु) 


(4100००५: (८ {-च्) 1. @ॐ ¢ 0) ८1 न्व्न्ष्यी८ ८0 19710 न्म @015 @ ८4 


09 ॐ © णद 
2. = ५45 ८2 
धुवो भभेढे क्लीबे तु निश्चिते शाश्वते त्रिषु । 
1.. धरुवः (पुस्त्री/न) 


" ॐ (® ०: (८।--ऋ) 1. 5० 7 (-5801 


50 ०० (फ --श्र) 2. ० 0/8, (०५/८7 
ॐ ® >; ((1--9) 3. 5 ॐ ५1107नग@। 
ॐ ०५7 (©0)11- छ) 3 9 


स्वो ज्ञातावात्मनि स्व भिष्वात्मीयेस्वोऽख्त्रिया धने॥ 1412 
1.. स्वः (पु/सख्री/न) 


° न४०५- (1 1--ऋ) 1. 5 @ए78 - 57017) - ८45/ऊ नी 


०००१९ (0 --आ) = ॐ7न्ठा (नन्ड)/ ॐ न्लनक्कन्गऊ @ 55 ०४) 

०४०५ (८1--9) 5 न्ग @ढ)/ ० ( - ५11 

०४०५7 (61 -%) ,, 

०४०९० (7 - र ) र 

न४०५< (1 {--) 2. 0)ॐ@ ०८८2 

०१०५८ (0 - 9) 
रत्रीकटीवसत्रबन्धेऽपि नीवी परिपणेऽपि च । 
1.नीवी (खरी) 


- ‰@# (6)८/-म) 1.6) 14 क्व्णक न @ @ ८५८१० ॐ(- @ 0 


(८6 ०५५१०ग (८004 ऊः 
2. ((05 ०४7०150 2 नाना ८1७ 10/९0 ०४७ न्ग ८? 
3. 11065 ५158 > ॐ८ˆ ($ ५ 01/7छने 


((-0. 88581 18/18 56165. 1411260 0 91 \41/141181551111| २656816 6806111 
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शिवा गौरीफेरवयोः ....-...---- 
1. शिवा (पु।सखरी।न) 
1. &@ ०7 (06) ८। -च्छर ) 1. 05 75 ०पै 2. 
ॐ. ऊ @ऊ5ऊ7015@)>0¶ 4. 6) ० ०515७) ऊ न 


®>; (11--%) 1. ॐ ००८1 (67 ण्ण 
8107 (¢ --ऋ) 1. ऊ८1८2 


वि व्दन्द्द कलहयुग्मयोः ॥ 1413 
1. द्वन्द्वं (न) 


5 152 (¢ --ऋ) 1. 3८100 2. @0 न्म क ना न्न नण्णी क न्क 
3. ©) 1 + नण @ 


(न 


द्रव्यासुन्यवसायेषु सत्वमरत्री तु जन्तुषु । 
1. सत्त्व (नपु) 


„ @४ॐ @14; (¢ --9) 1. 6८17८" कनौ 2. 2-८0 3.2 53५17510 
०४७०; (८{--ऋ) 4. 2 ५90 न्ग ऊनी 
० @/00 (7 - =>) 





(न 


क्लीब नपुसके षण्डे वाच्यलिज्नमविक्रमे ॥ 1414 
1. क्लीबं (न) | 


भ्य 


° ॐ०51142 (क -च्र) = 1. छ न्क ® ८6 01 ¢ ०५ न्भ, =श्र ०४1 


ऊ०6 4: (1 --्र) 2. (6 65 ॐ ५9 @ @४7७ॐ ०५ हा 
ऊ ०611 (0) 1 - च्छ) 


ऊन (0 --्र) उ. (17516 16) ०07७5 न्ना 
“©” नं न्रा न (58 & (५५119 नना कना @ © 


द (~ 


((-0. ऽ६।85\/81 ॥॥8/18| 56165. [21411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २656816 6806111 
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अथ शान्तवर्गः 
ऊ @@ (¢ ५ निम्मा (कन्न 
व्दौ विशौ वैश्यमनुजौ ........... 
1.विट्‌ (श्‌ -पु) 
1. &9८* (1{-ॐ) 1. ००>०४ङ्५।न्न 2. (0 न्गीकछन्ग 
1 व्दौ चराभिमरौ स्पशौ । 
1. स्पशः (पु) 
1. ०४; (८ --ऋ) 1. @ॐन्या 2. ८185510 
3. (158, ॐ@०ऊ ८2 @८।7०न्ग (0 9001८ कठा 
रक्ठंश ८ 11/70 14946 
व्दौ राशी पुञ्जमेषाद्यौ... 
1. राशिः (पु) 


1. (7); (({-(@)) 1. ०२ © @ ८2 
2. ८60०4८2 (८05 ०४१५ 12 (्0कनेकमा 


त व्दौ वशौ कुलमस्करौ ॥ 1415 
1. वशः (पु) 
1. ०428 ऊ; (1{--) 1. ७००८० 2. © ० न 
रहः प्रकाशौ वीकाशौ ............... 
1. वीकाशः (पु) 


1. 05075 (({--9) 1. 5 न्गीनक ८6 ८0 तन्म (द - ८2 
2. 015 भी @८०७ब 0८+0तनभा 


1 निर्वेशो भरतिभोगयोः । 
1. निर्वेशः ( पु) 


=9/ 0/7. 6 -7 4 
((-0. 88881 18/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/14181551111| २656816 6806111 
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1. 87७००: (11 --9) 1. =>न्9 2. 31175८2 


कृतान्ते पुंसि कीनाशः क्षुद्रकर्षकयोस्त्रिषु ॥ 1416 
1. कृतान्तः (पु) 
1. ॐ5(057/55: (८1--2) 1. ५4८6न्न 
०5705: (|) 2. छण 
ऊ 757 (01 - च्छ ) 3. ० (4 क्नोन्ा@ भन्न 
0570540 (0 - प) 
पढे लक्ष्ये निमित्तेऽपदेशः ........- 
1. अपदेशः (पु) 
1. -9 ८15: (11--आ) 1. अछ क्ण 5 2. ऊ 7 क्व ।2 3. 9 16)5510 
4. 1{1ॐ (0८/८9 55 ॐ 
111 1 र्यात्‌ कुरामप्यु च| 
1. कुशम्‌ (न) 
° ®> (¢ -->) 1. ॐ न्क्व 





(शे 


®= (८ --9) ॐ 7८162911 
® (¢ --9) 99 


1. दशा (खरी) 


1. छन (0८ --) 1. (066०5, 1179४, ०17०5८1, (८051 65 ८0 
७८।¶ न्ग (1(०कनी 
2. चछर ०21 - ८9 नण (1 न्गी = ०० ०४ 
८{८- 65 ०५9 नण 1 - @)5। = 9 
गन्गा 0157७ ४7 ©) 11/0८ 11८1-८ ॐ 


व -.---.-^-.. आशा तृष्णापि चायता ॥ 1417 
1. आशा (खरी) 


((-0. 98।85\/81 18/18 56165. 1411260 0 91 \41/14181<51111| २656816 6806111४ 


ल~ 


+~ 


4 


(१ 


= 


101 


= 2 ऊ (0) ८ --%) 1. = @ॐ ८6 क्ण 9 (क "11118/0८/0765 


2. ॐ०ॐर - (2) @। < ८9 नन्डा @)5/7० ००7० 
0८10 ८८1८-1 ॐ 


वशा खरी करिणी च स्याद्‌ ^. 
1. वशा (सत्री) 


© (©) ८1 --%) 1. 6) ८।न्ब्षा 2. 60) ८ न्वा ५।0८)न्ब 


ॐ. (००४1 - ® (111 


०८ऊ९ ((4-% 
०५०7 (©)८ 1 -च्छ ) 4. => ॐ ॐ ८6 (7 6ग ®>) ० 
~¬ (1 (5 -<=्र) 33 


नरक टग्‌ ज्ञाने ज्ञातरि त्रिषु | 
1. दक्‌ (पुं/खी/न) 


° ॐ ॐ (0211-5) 1. @ए़7 न्ग ८2 / = 9 © 


ॐ ॐ (1/6) -(5) 2. = 2८ 0नी 3. (17/८५ ८।०८ब 
ॐ ॐ (©८1/-<&) 4. कन्य (10/76 ० 


स्यात्‌ कर्कशः साहसिकः कठोरामसृणावपि ॥ 1418 
1. कर्कशः (पु/खरी।/न) 


° 575 (({-्) 1. 05८-1¶क त (्न्ा/@ 0 क ८0 ५ भानान्न 


57 ॐ5ॐ ॐ (©) 11 -च्छ)2. ऊक (4 न्म 167 न्ग द्धा 
मऊ ((5-=-9/) =. ॐ००५/ (@) ००००7 ०८० /(@) 0551000 भन्दा 
2 -८9 नन्ग 057 60) 41/1८ ॐ 
प्रकाशोऽतिप्रसिद्धेऽपि ..... ^ 
1. प्रकाशः (पु/खरी।न) 


= ८1007; (1{--्) 1. 110 00८10090 


८417 (0), -र9 ) 
८157542 (5 -च्श्र ) 


८1/75 (ॐ; ( त) , 2. ©) 9०/५1 © | 
((-0. 98185 | 1 ॥/208| 56165. 14111260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २6568।6 ^\6806111४/ 
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म निमसमलरम शिशावज्ञे च बालिशः । 
. १. बालिशः (स्री) 
1. ८47 न्ीमः (014 --9)1. ७105 2. = 9) 949 ०५ न्ग 
3. (८०८ ८ रनौ - @ी ॐ => ८9 @)%( ००००7 न्४ 
0110 ८1८1८ ८ ॐ 
कोशोऽरत्री कुड्मले खङ्गपिधानेऽर्थौघदिव्ययोः। 1419 
1. कोशः (पुन) 


1. 37 (({--) 1. 5८2८1 2. => ०9 
3. ©) न ०५८40)" ® $ @ 
37४ (7 --) 4.8 ०।५। (4 1076 1151 5. 1155510 


“छ” नन्वा न (585 (५.५7 ७ कना @ ® ० 


अथ षान्तवर्गः 

@¶ @@ (४१.५० @ करना 
सुरमत्स्यावनिपिषौ ..........-------- 
1. अनिमिषः (पु) 

1. -906) क: ({--9) 1. ७5०0 ना 2. (6न्मकनीा 
०नननममरे पुरुषावात्ममानवौ । 
1. पुरुषः (पु) 

1. {0 >: (({--्र) 1. 25167 = 2. (0न्णीकछन्म 
काकमत्स्यात्गौ ध्वाङ्क्षी ........... 
1. ध्वाङ्क्षः (पु) 


((-0. 98।85\/81 18/18 56165. 21411260 0 91 \41/14181<51111| २656816 6806111 
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° ॐ ०17 @/ ऊर (1{--ऋ) 1. ककन्कक 2. (तक्र (46 न्ग 
> छा ९ढ्‌/ ८0 ८1 ©) ०५) 
न कक्षौ तु तृणवीरूधौ ॥ 1420 
1. कक्षः (पु) 
° ऊ अ (({--%) 1. ८1 2. @ॐ5714. ८6 कण्ण ($ ५८ 1/5 
| ॐ. ऊऊऊ^2 4. 2 ००/55 ॐ) 5. 1171110 
@ ८2 @0 नग 2/2 (3-6) ॐऊ 7557० 
©) (1 ८५८८-८ - न्व. 
अभीषुः प्रग्रहे रश्मौ... 
1. अभीषुः (पु) 


<अ शन्कौ०ः (1 --) 1. ऊ901 2. कन्व ८ 


1 प्रैषः प्रेषणमर्दनि | 


" न्क प्रन्पैर (८1 -त्र) 1. 1115 2. 4455 न् 


पक्षः सहायेऽपि.........+. ++... 
1. पक्षः (पु) 


= ८4; (८{-=-ऋ) 1. 2 -5 ०9 

2. ऊन - ऊक तकन्ैन्ष्ण ८/अन//ऊना 3. 20 

4 ८1ॐॐ८2 - @@) ८2९0 न्ग )/ ८2 (2 -4) =% ८9 
नान्न 7० 0८00 ८111-1 ॐ. 


वाका उष्णीष शिरोवेष्टकिरीटयोः ॥ 1421 
1. उष्णीषः (पु) 


„ 2 नकी नव्वन्पै; (({--9) 1. @ ० ०००० ५/ॐ ॐ ॐ ८" 12 
(८७ न्ग ८ (7 (८088 ०) ८।७ग 


((-0. 25/81 18/18 5८८02८0 2\/ 11 ॥\/1(411118/5511111| २७561८11 6806111४ 
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शुक्रले मूषिके श्रेष्ठे सुकृते वृषभे वृषः । 
1. वृषः (पु) 
1. ०1८ ०: ((1--9) 1. ०४ ०6} कक ८० ५ ना भा ० न्द 2. 6४ 


8. ॐ ॐ ०५ न्व 4. ( | छएग कठ्गी ८1८2 
6. ॐ 76४) भ (617 ¢) 


दयूतेऽक्षे शारिफलकेऽप्याकर्षो ...........-..- 
1. आकर्षः (पु) 
1. -2( 0: ((1--अर) 1. @ॐ7८- 1 12 2. 11ऊ5 ०८ कक त८।कना 
3. @ॐ7@ > 11०४ न्क ऊ 4. 0) ८00 (मो 


579 (८05 ०6104नग, ऊ ०/७ ० -(@)5। < ८9 
नान 0) @४7@ 6)1100 ८1८11 ८ ॐ 


व अथाक्षमिन्द्रिये ॥ 1422 
ना द्यूताङ्गे कर्षचक्रे न्यवहारे कलिद्धुमे । 
1. अक्ष (न।पु) 


1. व्री 2 (7 --9) 1. 2587५12 
स्भरीक्म (८ --्ऋ) 2. ८17८155 न्ऊकना 3. 680 @&1८6 न्व्मी नोना 
न1 [भाभा 0)1407 (ना 
4. ०4 क्ण ८4 ५9 न्ण 2 नो @17५1 5. 61041919001/८0 
6. (46४ 6 (60/८0 


करषूर्वार्ता करीषाग्निः कर्षूः कुल्याभिधायिनी ॥ 1423 
1. कषु: (पु) 


1. ऊनः (८{-श्श) 1. ०0195701 2. ०9071" "4 069८111 
ॐ नौ 85 (0) 1/--9) 3. 0 


पुभावे तक्रियायां च पौरुषं 


((-0. अ8।25\/81 12/18 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९568161 ^\6806111#/ 


111 


1. पौरुषं (न) 
1. 0)44ना (ए ० (0 --9/) 1. = न्म 616 2. चछर नण @ ®^ ७०८०००४ 


2880०, 
ॐ. 10 नगी@ न्गीन्ा ऊ ॐॐ5@५। 2 ५1/712 


(® छना = (016 नान्न ॐ ०(05@) 


1. > ०2 ( --ऋ) 1. ऊ न््वर्ण्ध 2. ००4८2 - (2) 
ॐ ' ॐ7/557० 0110 ८111-८ ॐ 
उपदानेऽप्यापिषं स्याद्‌ ‰..... 
1. आमिष (न) 
1. 2 ९6) @¶# ८2 (( --9) 1. ऊ (11112 2. (0/710512 - (@)5। “9८9 ' 
नन्डा 057०४ ०४7० @)110 1५८41" ८ ॐ 
र अपराधेऽपि किल्विषम्‌ ॥ 1424 
1 कित्डषनं (५) 
1. &न० ८9 ०5 (7 --9|) 1. -अ 10/51 2. ८1710 - @)5 
^= ८9 ' भन्न ॐ7@ ©) 110 ८८11-८. ॐ! 
स्याद्‌ वृष्टौ लोकधात्रयशे वत्सरे वर्षमस्तरियाम्‌ । 
1. वर्षं (पु/न) 


1. ०10 >$ (1 --%) 1. (6०210 2. ०-@०क ८2 3. ८177 ०09 (कनो, 
(८6109 ना ॐश््य। ।ॐ ना (5 ¢ 11751 
०/(0ऊ को नाना 5 ऊन्त्य८ (ऊना <9 ०००४) 
4. = न्ष करना 


प्रेक्षा नृत्येक्षणं प्रज्ञा ^... 
1. प्रक्षा (स्री) 


((-0. ७8।85\/81 12/18 56165. [1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २6७5686 6806111 


11 


1. न व्रजकत् (6) ८4 - चर) 1. 07114010 2. क 7@४/5न 
3. 1485 %) 


(1 भिक्षा सेवार्थना भृतिः ॥ 1425 
1. भिक्षा (स्री) | 


1, (9 अर (6)1। - छ )1. ०/ न्ग ढ। @ॐ न= 2. ८ ८ ० (८//5)55 ०, 
ॐ. 5४) 


1. त्विट्‌ (स्री) ` 


1. 520८" (©) -०‰) 1. ऊ 75 @ 2. = {0 


०४०10912 निन्मा7 ऊना ९6ण7)। 6९858156 6910 @10510 


ग न्यक्षं कात्सन्यनिकृष्टयोः । 
1. न्यक्ष (पु/खरी।न) 


1. @ ऊक (1{--अ) 1. 61० @/@ @ (ऋ क न्ग ॐ ॐ।ऊ @ 16) 
0 अनै" (61८1 - =.) 
(6 अ" ((5 -न्र) 2. 20८6 न्ना - 5८0 न् 





प्रत्यक्षोऽधिकृतेऽध्यक्षो..........----- 
1. अध्यक्षः (पु/स्री।न) 


1. 98 जक? (८1--9) 1. 50० ऊन्त्ा ठि 95 न 
95८ (06)८।- क) 2. छ न्छन्यन्न्न 
=> ४८2 (5 - छर / 
१ खक्षस्त्वप्रेम्ण्य चिक्रणे ॥ 1426 
1. खक्ष (पु/खरी।न) 


((-0. 9818581 18/18 56165. 1411260 0 91 \41/141181<51111| २656816 6806111४ 


113 
1. ९ अ (11--ऋ) 1. ८90 ८1८00 0 न्ग 2. ©)८ ० ०8 ५/७ 7 न्ग ङ। 
९ 7 (01, - 2) 
९ ०८2 (0 -=आ/ 
“०” नन्ा7 न (58 ® 0५.५11 नसा ¢ कना ॐ =© 
नन धल 
अथ सान्तवर्गः 
न४ @ न= (‰ ९ ५८2 रू कना 
रविश्वेतच्छदौ हसी .......-----.--- 
1. हसः (पु) 
1. @0 42०४: (1 --9)1. @ ५५० 2, @0 ८2 ०८0८ न्गकग 1/८ 1/7 62०८ 
3. 6)ऊ7०८ ५|नाना ८0 न्यन्गणन्न 4 . ०0 ० ९७द्‌/ 
5. -65 8८07 = 6. & नटा 0 (¢ ०५न्ग 
7. 2 5510८00 क्व कन्ठ ८17 नी 
8. (2 55 1151676 ७८171) ॐ (55 4 न्ग 


2 सूर्यवह्ी विभावसू । 
1. विभावसू (पु) 
1. @0 ८०५ न४ ॐ: (८{-) 1. @ ८५ न्धा 2. = न्मी 
वत्सौ तर्णकवर्षौ व्दौ .............. 
1. वत्सः (पु) 
1. ०15०४: (11 --9/) 1. कन्न 415@८* "¶ 2. न्म्य 
क सारङ्गाश्च दिवौकसः ॥ 1427 
1. दिवौकसः (पु) 


1. @ अनना न४; (1{-9४) 1. = 7551८109 2. 05०0 ना 
2. (15 (८1 @ ०५) 2-3 1 
ऊक 7/055/@ 0 7भाना८।८।८-८ नग 


शृङ्गारादौ विषे वीर्ये गुणे रागे द्रवे रसः । 


=9@04्, 6 वाछष81।। 2/2 56165. [21411260 0\/ 9 \/11/1(1181<511111। २७९56६6 ^\6806111#/ 
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1. रसः (पु) 
1. ४: ((1--9) 1. 5 ऊ 7८8 (05 ७6) 0५/ अन्कन्छक ना 
2. ०9०41 10/0/0/12 ($ ॐ. ०>/@8)6516, (159४0 
4. = 75012, 1 1नी@ॐ ॐ@न्ब्र्म्ण 
पुस्युत्तसावतसौ व्दौ कर्णपूरे च शेखरे ॥ 1428 
1. उत्तसः (पुं/न) 2. अवतसः (पु/न) 
" 2 ॐ ८2४: (1 {--%) 1. ऊ 7357००४ (८058 ०४8) ८ ऊक क्व्यीक ना 
2. ॐ 10 (८08 ७80५ @ @2) ००५१ नष्गीक ना 
25 5 ८2 ०४८2 (फ -%) 
2" सत ०5 ८0 @४: (८1 --प) 
9 ०15 ८2 ०४८2 (5 -%र) ह क 
देवभेदेऽनले रश्मौ वसू रत्ने धने वसु । 
1. वयुः (पुन) 
1. न्मनण०ः ((1-2 ) 1. प्रम _ ० नणण्करना 2. =-ऊन्णी ७3. ॐ नव्य (0 
@1न४० ((5-2 ) 4. (5 क@्िन्ग28 5. 05००112 
विष्णौ च वेधाः... 
1. वेधाः (पु) 
1. @न5 7: (1{-०४) 1. ०9० @। 2. 1101८00 = 3. ०95 ०८¶न्छा 
| (2-3) < ॐ ५८७९ ०4 “ॐ” नान्न 117०४ 
01८40 ८111८ ८ शग. 
ता सत्री त्वाशीर्हीताशसाहिदष्टरयोः ।। 1429 
1. आशीः (खरी) 
1. -24 ®; (0)८/-०४) 1. @)5 ८60 न्ग @)117@ नो @नन््ग @ 12 नन्) 
। ©, 02/ ॐ ० 


= 





2. (1715819 न्ग 64194111 


((-0. अ8।25\/811 12/18 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९56861 ^\6806111#/ 


> 


लालसे प्रार्थनौत्सुक्ये 
1. लालसः (ख्री।पु) 
1. @07०० ०४; ((1--9) 1. ७०५ न्व्म @5 ०=/८90 70.5.56 शग 
००7०००४ (0) 11 च्छ) 2. ०9 219५1 न 11081171 
०८ ऊ @ 610 ना न @0 ८170८141 
न0 ०००४; (1{--9) ७. न 07८1705 85८111०4 न्ग 
०७7७४४7 (0)! । -च्छ ) 
०४७००२४ (¢ - ०४) 
1 हिंसा चौयदिकर्म च । 
1. हिसा (स्री) 
1. > ०४7 (6) - चछ) 1. 80८ @ 2. "455 


७1०7" 17/5/5 ० @)5। =ॐ/7 0557० 
01100 ८1८1८“ । ॐ! 


1. 1 ्रनएॐः (6) 11 -29) 1. 0) ८0 न्म @% न्क = 2. ८1005741 


1 भूद्यावौ रोदस्यौ रोकसी च ते ॥ 1430 
1. रोदसी (खरी) 2. रोदः (न) 
1. प्रान (6)11-नः) 1. (4८6) = 2. 5704112 
छप्रणः (¢ -०४/) ०२ ५, 
ज्वालाभासोर्न पुस्यर्चि .....--- ~ 
1. अर्चिः (स््री/न) 
1. अके: (0611-9) 1. न 05०७ 2. 5/8) 
90 कोः (7 -०४) 


((-0. 25/81 12/18 56165. 1411260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २656816 ^\6806111#/ 
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1. ज्योतिः (न) 


1. > 878 (5 ->४) 1. ए न्5 80८5 2. 5 नण 3. (1705० 
2 ७78; (८1-०४) 4. नणप्र८५न्मा 5. -ऊन्णी 


पापापराधयोरागः ..... +... 
1. आग (न) 

1. न. (@-०४) 1. ८171110 2. 105८6 
व खगबाल्यादिनोर्वयः || 1431 
1. वय (न) 


71. @५ (5 -@४) 1. (1 ० ० 
2. (117 @४ - 9/1 ०8111८2 @।। ना ०५५1। 


7. > (फ -@४) 1. ७5 न 2. (06४10 


य प्रहर्तूत्सवतेजसोः । 
1. मह (न) 

1. 1690 (7 -०४) 1. (1 न्प्ण (नक 2. 385 ०४८ नी 
रजो गुणे च खत्रीपुष्पे ............ 
1. रजः (न) | 

1. 7 (-न४) 1. 07 @न््य 2 2. 0) (न्ठ्यकनीन्न 

“ (05 ०9 ०० & = ©) ० भी ८८1 ८2 ¢ ०10 

3. ॐऊ - @)&@ < ८9 नान्न ©0)क1@४ ०४7०२ 
0) ८100 11111. । ॐ 

व राही ध्वान्ते गुणे तमः ॥ 1432 
1. तम (न।पु) 
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1. अति 2. लज्कने 3. अपि 


((-0. ऽ व85\/81 1218 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111\/ 
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1. 99 - (6)ऊ ०/८? (अतिव्‌ द्धः) 

2. ०००० ७ - ॐ 77 जण ® = 

3. -9/19 - ८4 ० , ({08 68} ५4 न्ग 
स्वित्‌ प्रश्ने च वितके च... 


स्वित्‌ (अव्यय) 1. प्रश्ने 2. वितर्के 


०००१5 = 1. 110<न्म - कना) (कः स्विदे काकीचरति) 
2. ०4505 - ०915 ॐ5ॐ८2. (क) ००90 न्व्ण"¶ @८2 ०/2 


0 तु स्याद्‌ भेदेऽवधारणे । 
तु - (अव्यय) | 
ॐ - 21. ०9 म०%ॐ 8 ॐ ८? (पूज्या गौः । कपिला तु पूज्यतरा) 
2. 55015 ® @ 1? (वेदास्तुप्रमाणम्‌) 
3. 93191८7 (पात्र विप्रः श्रोत्रियस्तु) 
4. 1115 (4 छष्ग@ 8 @८8 (ततस्तं रामचन्द्रस्तु 


सकृत्‌ सहैकवारे चाप्या 
1. सकृत्‌ (अव्ययं) 


०४ऊ७ॐ ~ 1. ॐ८ - ना ना 01८7 ©) 11/70 न (दे वदत्तयज्ञदत्तौ 
सकृद्भुञ्जाते) 
2. @(0 (०० नन्ड( 6)140 (कन (सकृदंशो निपतति) 


८ आराद्‌ दूरसमीपयोः ॥ 1443 
1. आरात्‌ (अव्यय) (-#008) 


1. 087० ०४ (आराद्रता दष्ट पथं व्यतीता) 
2. => (ॐ = (तमर्च्यमारादभिवर्त मानम्‌) 


(प्रतीच्या चरमे) पश्चात्‌ 
1. पश्चात्‌ (अव्यय) 


((-0. 9818581 12/18 56165. [1411260 0 91 ॥\41/11181<51111| २९७5686 6806111 


१ 


1. ङ्भ - 1. ८00 @ॐ®ॐ (पश्चादस्तं गतो रविः) 
2. ८9 न्म ८1ॐॐ ८0 (८9 न्ग ८ { ) 
(श्रोत्रियेभ्यो ऽतिथिभ्यश्च पूर्वं दीयतां पश्चादितरेभ्यः) 


क उताप्यर्थ विकल्पयोः ।) 
1. उत (अव्यय) 


1. 25 - अर्थे (० 7/8८16117़ ना) (उत भिन्द्ाच्छिरसा शिलोच्चयम्‌) 
विकल्पयोः (ॐ ७5 12/25/8०17 = 
नन्ा कको ०95 ० + ८7(जायामदोषामत संत्यजामि) 
पादपूर्तौ (117 {{ ¢ न्यम 10) ( अत्रवीदुत रावणम्‌) 


(पुनः सढार्थयोः) शश्वत्‌... 

शश्वत्‌ - (अव्यय) 

1. पुनः 0न्उ"०& ०2/19 17 (दम्पती शश्वत्‌ भुग्जाते ) 
. सदा ०५ _ (शश्वद्‌ ढाता मुख वयेत्‌) 

क) साक्षात्‌ (प्रत्यक्षतुल्ययोः) ॥ 1444 
साक्षात्‌ - (अव्यय) 


1. प्रत्यक्ष ("1/5 ५ ॐ 9 &/८2;) शश्रीवत्सलक्ष्मीपुरुषश्च साक्षात्‌ ' 


2. साक्षाद्‌ (@४८०८67०ग.&@। नान्न @ @८2) 
'स्कन्देन साक्षादिव देवयैनाम्‌ ' 


(खेदानुकम्पासतोष विस्मया मन्त्रणे) बत । 


बत ॒ (अव्ययं) 
1.. खेद 2. अनुकपा 3. सन्तोष 4. विस्मय 5. मन्त्रणे 


((-0. ऽका25\/६॥ ॥॥8/18| 56165. 1411260 0 91 \41/14181551111| २656816 6806111४ 
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1. ८1ॐ (= ००८५८12) ८08० ऊ 7@/12 5 @)। 5।ऊ नी ० 
०/ॐ (८/5) ०/7 10. 

1. 35 (ॐ ना 1115) - (अहो बत महत्कष्ट ) 
2. = 15८2८17 (® ०० ८1८@ ॐ?) (मा रोदीर्बत पुत्र त्वं 

मो दकान्‌ प्रददामि ते) 

3. ०० 35 7७4 (10 &{05ॐ&)) (बत मुक्तास्मि कि ल्विषात्‌) 
4. 69ॐ ८0 ५/ (= ॐ ५८८2) (अहो बतासि स्पृहणीयवीर्यः) 
5. ८0650 © न्ष्ण (= ० 08 =) (बत पुत्र सतां संगं कुरू) 


हन्त(हर्षऽनुकम्पाया वाक्यारम्भविषादयोः ॥ 1445 
हन्त (अव्यय) 2005 (2) 50) 8 {0 ॐ @7/८2 
576 @ 2)! (®।ऊनी० ०८८2. 
1. हर्षं 2. अनुकम्पायां 3. वाक्यारम्भ 4. विषादः 
1. 97७० (८0 ® (7 &&) - हन्ते जीवितास्मः 
2. = ।5 ८2८10172 ((@5ॐ5 ८8) मा रो दीर्हन्ते पुत्रकम्‌ 
३. ०75५ त (०7 @ ८/5 @ न्न ©)871 ऊॐॐऊ ८8) 
हन्त ते कथयिष्यामि 
4. ©9) ०‰78 : (ॐ ना ८1८2) हन्त हताः पथिकगेहिन्यः 


प्रति (प्रतिनिधौ वीप्सालक्षणादौ प्रयोगतः) । 
प्रति (८17 8) & {0 ॐ 7९/८2 2)! ऊनी ०८2. 
1. प्रतिनिधौ 2. वीप्सा 3. आदौ 4. प्रयोगतः 
+ ८1081 0) ना (च) > न्ग 0।(७ब ०८ न्ध.) - अभिमन्युरजुनाप्रति 
+ ०१८1०४7 (@४ रनक न्म 12 / त्र = ८ ८17 ना) वृक्ष वृक्षं प्रति सिञ्जति 


व्र 025 भा (((0@ @४न्ग > 91) 

+ ८10 ७८/7ॐ&@ : (@ ना ७ ॐ 01 @ 8 ॐ 100 ©) 76४ 2) 
०/7/5/#5 ©)क 7 नौ @ए ॐ (1 @5 7 न्ग & @ @11) 
चणकानस्म गोधूमेभ्यः प्रति यच्छति 





>» © © ॥=4 


इति (हेतुप्रकरणप्रकषदिसमािषु) ॥ 1446 


((-0. ॐ8।85\/81। 12/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २656816 6806111 
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इति (अव्यय) 80 ॐ ९1८0 5 ०।65कक नी न= ०/2. 
1. हेतु 2. प्रकरण 3. प्रकाश 4. आदि 5.समाति 


. ७2 (ॐ ७ग्ग 17) (हन्तीतिबलायते) 
~ ८1 @न्व्ण (11 ्ॐश्रन््न 19) (इति शत्रषु चेन्द्रियेषु च) 
~ (05/75 (1157510 ) (इति प्राणिनः) 


- = 8 (८05 ०8 ५4) (इत्यादौ ) 
+ @४८०11%ॐ (८04 >/) (इति द्वितीयसर्गः इति) 


(प्राच्या) पुररतात्‌ (प्रथमे पुरार्थेऽग्रत इत्यपि) । 
पुरस्तात्‌ (अव्यय) 8 ॐ" 4 61117" ऊनी ०/2. 
1. प्राच्या 2. प्रथमे 3. पुरा 4. अग्रतः 

1. 1/0 7501710 -ॐ {05 @ॐ०ॐ (पुरस्तादुदेति सूर्यः) 

2. 1105 ७८० - (८०ॐ = (पुरस्तात्‌ क्रियते कर्म 

पश्चात्मिद्धाति तत्फलम्‌) 
ॐ. ८47 - (# न्ग @ॐ @ (त्वया पुरस्तादुपयाचितो यः) 
4. -ॐ5 ¢: - (८ न्ा८{ (नश्यत्‌ पुरस्तादनुपे क्षणीयम्‌) 


छ ।+ € © #~ 


यावत्तावच्च साकल्येऽवधौ मानेऽवधारणे) ॥ 1447 
यावत्‌ - तावत्‌ (अव्यय) 
1. साकल्ये 2. अवधौ 3.. माने 4. अवधारणे 


= ॐ ५। 7०7 @ @)117 ८. ऊ नी = ०/7 ८2. 
1. ०४7ॐ ०७५। - (८ ¢ @ ८0 (यावत्कार्य तावत्कुरु)) 
2. = ०५0) ग - (०८० (यावत्सतस्यं क्षेत्रं तावत्‌ 
कण्टकिवृक्षैः परिवृतम्‌) 

3. (67565 - ८1/८6 7 6ष्छ ८2 (= ना ०) (सप्ताश्वत्थस्य पत्राणि 
तावत्‌ सुत्रेण वेष्टयेत्‌) 

4. = ०9/57 ऊन - चश ना नशन 2. /@ (यावदमन्त्र 
तावत्‌ ब्राह्मणानामन्त्रयस्व) 

<9८2/. 6 -17 

((-0. 58185 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\411/141181<51111| २656816 6806111४ 


(मङ्ञलानन्तरारम्भप्रश्नकात्स्स्ये>ष्वथो अथ | 

अथो - अथ - 9357 - अ @ न ननी्रन्न्य 012 ॐ10 ॐऊ/7@00110 
0८17 ८- ऊ नी ० ०५८ 12. 

1. मङ्गलार्थे 2. अनन्तरा 3. आरम्भ 4. प्रश्न 5. कार्त्स्न्ये 
1. ८० /ऊ ना 7 5 - (०5/5४ 6)117(नौ (अथ वर्ण्समाम्नायः) 
2. 5/7 - 19 17 (अथ प्रजानामधिपः प्रभाते) 

3. -% 0८811 -6)871 21(@ ०@@८? (अथ परस्मैपदान्यारभ्यन्ते इति) 
4. (175 - नान्मा (अत किं कार्यं कर्तव्यं वद इति) 

5. ॐ 7 ०४८1735 - क न्छ7८ॐ (अथातो दर्थपूर्णमासौ व्याख्या स्यामः) 


वृथानिरर्थकाविध्यो ....... 

वृथा (अव्यय) - 

1. निरर्थक 2. अविध्योः नन्डा 0211८ कनीन ०८. 
०457 

1. 17055 - ८५८१ न्ग @। (प्रासादशूङ्गाणि वृ था६यरौ हत्‌) 


2. =% ०915 (८17; - ((0 65 ५८1 ©)5५1@ (प्रषच्यते स नरके यो - 
-वृथा लभते पशुम्‌ इति) 





# नानानेक उभयार्थयोः ॥ 1448 


नाना (अव्यय ) (एणृषण- 80 ०/८ 6117८" ऊनीन ०702. 
1..अनेक 2. उभयार्थः 


1. -9 ॐ - (+® (नानाचेष्टं जलद ललितैर्निंविंशेस्तं नागेन्द्रं) 
2. 2- 1101755 - (@) 0 न्य @ 02८17 ८-ऊ न @८2 
(नानाग्रां समिधं त्यजेत्‌) 


नु (पृच्छाया विकल्पे च) 
नु (अव्यय) | 


((-0. अ8।25\/81 12/18 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९568161 ^\6806111#/ 
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1. पृच्छायां 2. विकल्प 3. पादपूरणे 
< ॐ ५1० 0) @ ० ८2. 
1. "1<ॐ - ऊ ना 9 (कोनुधावति) 
2. ऊ @८। - ०9ऊ @ ८417 (भीमो नु फल्गुणे नु योद्धा) 
3. (175८4 न््ण - 1175 ८40 न्व्ण ८? (अर्हिसा नु परो धर्मः) 


भ (पश्चात्सादश्ययो)रलु । 

अनु (अव्यय) 

1. पश्चात्‌ 2. साहश्य @ ०/0 ०/2. 
1. 1157 ~ (9 न्नन्य रन (नान्न ©) ८/0 नी @/८2 (तमनुधावति) 


2. ॐ (ए ॐ५।८2 - > 7७ (ए ॐ५।८2 (४८०८2) 


(आत्मानुरूपां विधिनोपयेमे) 


(प्रर्नावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे)ननु ॥ 1449 
ननु (अव्यय) 


1. प्रश्न 2. अवधारणा 3. अनुज्ञा 4. अनुनय 5. आमन्त्रणे 
= ॐ ५ @) ८ -म नी ०४ ०, ८2. 

. 115 - ऊ नो ०9 (नन्वभो जि?) 

= ०/517/ 6ग्ग॒- (5ॐ५।८2 (नन्वधगच्छामः) 

. 157 - 108 (नन्वादिश) 

. = ५। - ¢ 657 © 57० ०/@ (ननु चण्टिप्रसीदमे ) 

. = ८0550 0 क्ष्ण - =%्र @ (055 ०४६) @ (ननु दे वदत्त) 


© ॥# € ह | ध 


(गर्हा सम्रुच्चयप्रश्नशङ्कासंभावना) स्वपि । 
अपि (अव्यय) 
1. गर्हा 2. समुच्चय 3. प्रश्न 4. शङ्का 5. संभावनासु 


ॐ [र ष | # 
((-0. ऽ 10 2. 249६ 2\/ 11 ॥\/॥411118/<511111। २७56९।611 ^\6806111४/ 


| 
. ऊ 7 @% 7 - ¢ ॐ (अपि वाग्भूतृणो दकै :) 
. > (८७० ॐ ७८: - 5ॐ(८0ॐ७५।८2 (वत्सरः सोऽपि तत्समः) 
~ ॐ - ऊ नौ (अप्यग्र णीर्मन्त्रकृ ताम्‌ षीणाम्‌) 
. 5ॐ51क (7 - ॐ 35 ॐ ८2/29 ५115 (अप्याच्छेद्‌ व्याघ्रः) 
519८०0८2 - (@& उ८।॥०्न ¢ ऊ (ॐकनोऊ न (समुद्रमपि लङ्घयेत्‌) 
(उपमाया विकल्पे) वा 


वा (अव्यय) 


छा ॥ € 0 ?~ 


1. उपमा 2. विकल्पे @) ०/9) न्ठंण ८4 @८2 ०८८2. 


1. 2 (1८61 - > ०45 ८0 (विशेषको वा विशिशेण यस्याः) 
2. @9क @ ८1८8 ~ @9ऊ @ 11८7 (षष्ठे ऽष्टमे वा सीमन्तः) 





त सामि(त्वर्ध जुगुप्सिते ॥ 1450 
सामि (अव्ययं) 
1. अर्धे 2. जुगुप्यिते @) ०/० म्ण ८4 @12 ०12. 
1. -5 ७5 - 11 @ (सामिनिमीलिताक्षि) 
2. श "@ ८1०9 35 - (5 ०ॐ (साम्यन्नं न तु भोक्तव्यम्‌) 
अमा (सह समीपे च) 
अमा (अव्यय) 
1. सह 2. समीपे च 


1. ० @% - ॐ ८ (अमावास्या) 
2. ००४८6 ७८ज ॐ - = (ए ®= (अमात्यः) 


काततः कं (वारिणि च मूर्धनि) । 
क (अव्यय) 


1. वारिणि 2. मूर्धनि 3. च 


((-0. अ8।25\/811 12/18 56165. 1411260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९56861 ^\6806111४/ 


£ +~ 


प += 


£ ।= 


€ 


।-~ 


| 8 


~ ०४/70 न्ठगी - @ ०४८7 (कञ्ज पद्मम्‌) 


९4/09 55 नग - ॐ ०० (क धरा) 


- ऊ ~ ॐ (क सुखे व्योम्नि । कदर्पः।) 


( इवेत्थमर्थयो)२ेव ............. 
एव (अव्यय) 
1. इव 2. इदमर्थयोः 


+ @ ० - ॐ८0८00न्ग॒ (भानुरेवं मुनिभिः) 


25८2755 ७५407; - 2) न्ग ८/4, 2) 5 ८1757८2 
(एवं वादिनि दे ववर्षौ ) 
ता नून (तकेऽर्थनिश्चये ॥) 1451 
नूनं (अव्ययं) 
1. तके 2. अर्थनिश्चये 3. उत्प्रेक्षे 


. ॐ7ॐभ - =¢ 35 97558 ८2 (नूनमुन्नमति यज्वानां पतिः) 


20559550 - ©) 117 नौ 2 /@ (कुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रयत्ने) 


~ 2-ॐ८1प्रन्कम - 2 50० (मदनस्येषवो नूनं यु वतीनां ) 


(हशः शिताः इति) 
तूष्णीमर्थे सुखे) जोष... 
जोष (अव्यय) 

1. तूष्णीमर्थे 2. युखे 


 ॐ7 भन्न -9/05 35 - ८० ०/नग ८2 (इति जोषवेस्थितेमी नौ ) 


ऊर - ॐॐ८7 (जोषमासीत वषि) 


क कि (पृच्छाया जुगुप्सने) । 
किं (अव्ययं) 


((-0. ऽ वाऽ 1818 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९56861 ^\6806111\/ 


134 


1. पृच्छायां 2. जुगुप्सने 
1. (== ५4/76 - ऊ भाप (किं गतोऽसि?) 
2. श ०५००३ - ॐ (किं राजायो न रक्षति?) 


नाम (प्रकाश्य सभाव्य क्रोधोपगमकुत्सने ॥ 1452 

नाम (अव्यय) 

1. प्रकाश्य 2. संभाव्य 3. क्रोधो 4. उपगमे 5. कुत्सने 
1.40 ॐ5750/ - = 0 >9ऊ5ऊ@ॐकऊ 0)1/7कना 

(हिमालयो नामनगाधिराजः) 
2. ०४12८10 ०५५४ - @) 11144. (> (८2 नान्न @(47(कनोा 
(अपीहसीतानां असंभविष्यति) 

3. ॐ 775; -@ऊ 7118 = (आः क सस्य नाम गोपान्मेऽपि सुरद्विषः) 
4. 2 ८158 - = %/& ऊ 08 न= (अमृत नाम यत्सन्तो मन्त्रजिह्वेषु जुद्ति) 
5. @ॐ ०००७ - ॐ (को नामायं प्रलपति पुरो मे विशङ्कः सभायाम्‌ इति) 





अल (भूषणपयधि शक्तिवारण वाचकम्‌ |) 

अल (अव्यय) 

1. अल 2. पर्यापि 3. शक्ति 4. वारणवाचक 
< ००८2 - = 11 न्ग 7 (अलं चकारास्यवधूरहस्करः) 
 ॥10 ५748) - (६0 (० ८6८ (0 क्ष्ण 2 (तस्यालमेषा क्षुधितस्य तृप्त्यै) 
=ॐ5%@ - 10/58 न्/ 05८" 95570 न (अलं दशास्यस्यवधायराघवः) 
+ ०4/7७ `>/7550 - ९ {05 ॐ ०9 ® ८2 (अलं विवादेन यथा श्रुतं त्वया) 


ह (वितर्के परिप्रश्ने)... 

हु (अव्यय) 

1. वितर्के 2. परिप्रश्ने 3. कोपे 4. भर्त्यनायां 5. अनिश्चायां 
. भये 7. स्मृतौ 


०050 > - ॐ @ ॐ @@ (हु जलं मृगतृष्णा) 
, 1101053 - ऊ ना (हुं देवदत्तौऽयम्‌?) 
3. 70७८८ - 711८2 (हु निर्लज्जं ?) 


१ & ८७ +~ 


6 ॥= > 


((-0. 98185811 12/18 56165. [1411260 0 91 ॥\41/11181<51111| २९७56816 6806111 
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~ (105 न 7५/72 - 1101(10 00/88 = (हु युद्धादपसर शत्रो) 
- < नी ७7५17८2 - =श्र &5८170/ (हु मुच्च पापेति जगादसाध् वी) 


८१७५४ - (1८1८4८15 ॐ15 = (हुं राक्षसः समायाति) 


+ ०४८० (ए नीक ना - (2०7 न्ग ® @ (अत्र हुं क्रीडितं पुरा इति) 


व समयान्तिकम्रध्ययोः || 1453 
समया (अव्यय) 
1. मध्ये 2. अन्तिके 


~ 1०ॐ ५४ - ( @ ७9 @ (ग्रामस्य मध्ये दे वागारमित्यर्थः) 
. <> - @४८6८/८2 (गङ्गां समया वाराणसी) 


पुनरप्रथमे भेदे) ............... 
पुनः (अव्यय) 
1. अप्रथमे 2. भेदे 


- 9८105 © - 19 नग @&/ ८2 (पुनर्बभाषे तुरगस्य रक्षिता) 
- ०७७5 - ०9 ७०० ८2 (्रातृषुपुनदीर्घोभवान्‌) 


व नि(र्निश्चयनिषेधयोः) | 
निः (अव्ययं) 
1. निश्चय 2. निर्णयः 


- 0ऊॐ७५/८४ - 2 1/8 (निर्णयति) 


2 (810 न्ग ५८ - ०१०४ @ॐ =, ७०८ 10/%ॐ न (निर्धनः) 


(स्यात्‌ प्रबन्धे चिरातीते निकटागापिके) पुरा ॥ 1454 
पुरा (अव्यय) | 
1. प्रबन्धे 2. चिर 3. अतीते 4. निकट 5. आगामिके 


+ ८10८ ७5 - ०/7ॐ८// € न्ग (पुराणम्‌) 
® - (न्ब ॐ7७४17 (पुरातनम्‌) 


((-0. ऽ वा85\/81 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/141181<51111| २6७5686 6806111४ 
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3. -9{8 ७5 - न मन्न ॐ 6४८2 (पुरागतः) 

. (9५ - ००८6८118, = ®= (पुरागच्छति) 

5. -2 71616 - ०/5 ऊ ॐॐ1/@ि) न्गी > ८1811791/ 
(आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा) 


ऊरर्यूरी चोररी च (विरतारेऽङ्गीकृतौ त्रयम्‌) । 
ऊररी, ऊरी, उररी (अव्यय) @न्भ। ९11८2 
1. विस्तारे 2. अङ्गीकृतौ 
„ @0 ०४७70 - @9 ¢ ०9 नः (ऊररीकरोति, ऊरीकरोति, उररी करोति) 


. 259 ॐ(®@)§@ना - @)ऊ510 कक न= @/7/1ऊ@ 


नि 


0 = 


स्वः (अव्यय) 


1. स्वर्ग 2. परलोके 3. च 
०४४०175 = - ०४ ०ॐ @@४7ॐ 1 (स्वर्नद्यां स्नाति नारदः) 
८10 ००/7ॐ - ८1 @४7ॐ ८7 (स्वर्गतस्यक्रि याः कुर्यात्‌) 
= ऊ7 55/7७ - @ न्ग 67/55/05०४ 1600 2115 ॐ 18, 
<= 5 7५15 ®) @/ 12 ० ८2. 


क 9 


॥ (वार्ता संभाक्ययो)किल || 1455 


1. किल (अव्यय) ॐ - 510791८2 @)1 170 भीन ०/८ 
1. वार्ता 2. सभाव्ययोः 3. असत्ये 
1. ०170557 - ० ०४ऊ ०४१ @ (जघानकं संकिल वासुदेवः) 
2. ०४८17०1५; ~ (56८ _ 01100117 / ०८211०9 @^7 (अर्जुनः किल 
विजेष्यतेकु सन्‌) 
3. -9०४ॐ ५४ - 60211701 ८10 न्ण ङा (गोस्खलितं किलाश्रुतम्‌) 


(निषेधवाक्यालकारे जिज्ञासानुनये) खलु । 
खदु (अव्यय) (.-39| ननम! (क 8 {057901८5 ©)८ 170 मनीन ०/0 


((-0. 9818581 12/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/11181<51111| २6७56816 6806111 
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1. निषेध 2. वाक्यालकार 3. जिज्ञासा 4. अनुनये 


. 03० - ८109 0०$ ॐ ८7 (खलूक्त्वा खलु वाचिकम्‌) 

9175५17 ००7 ~ ©) 5०४ ०००४ ०।ॐ 7८2 (अयं खलु महाराजा) 

. € @क7न्ण - = 0005106) नो भा नान 18 = (को नु खल्वयम्‌) 

. अ51 ७५५ - ०० नक्र नो ॐ, 018 ७8 = (न खलु नखलु मुग्धे 
साहसं कार्यमेतत्‌) 


>» (3 03 ^~ 


(समीपोभयतः शीघ्रसाकल्याभिगरुखे)ऽभितः 11456 
अभितः (अव्यय) =>" 95: - 505121८2 02117 मनीन ०८2 
1. समीप 2. उभयतः 3. शीघ्र 4. साकल्यं 5. अभिमुख 


. ०४८९८ - =® ॐ > (पर्वतमभितो ग्रामः) 
. 2० (1५15: - @ ® ८ऊॐऊ ॐ ॐ @/ ८2 (नगरमभितो नदी) 
. &ॐ¢ 48 - @9 ® ०9 = (अभितश्शत्रुरायाति) 
+ न४7ॐ७९५४ - =श्र कक) न्ग @ ॐ1८2 (नान्न © ८/7 गी =) 
(व्याप्नो त्यभरितो रजः) 
5. 319 (40 - न @ 75 (न न्ड ©) 110 नी =) (अभितो हिंसको 
दन्ती मामेव परिधावति) 


॥& € 0 ॥= 


(नामप्राकाश्ययोः) प्रादुः... 
प्रादुः (अव्ययं) &@(0अ7/12 01117 मीन ०,02 
1. नाम 2. प्राकाशः 

1. 72 - @) ८04 (विष्णो दश प्रादुर्भावा) 


2. (1 ऊ7ॐ; - 11057555 = (प्रादुरासीद्‌ वसुधरा) 


ग परिथोऽयोन्य रहस्यपि । 


मिथः ( अव्यय) 810568८7 0111100 भीन ०/८ 
1. अन्योन्यं 2. रहस्यपि 


=2/ ८60. 6 -7 5 ता ॑ | 
((-0. ऽ8।85\/81 18/18 56165. [21411260 0 91 ॥\41/141181551111| २656816 6806111 
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- 296 ७५ ना ५४८2 - ऊ ८/1 @ए ॐ @ नौ 57/51 नौ (वायिष्ठ कौण्डिण्य- 
मैत्रावरुणा मिथो न विवाह्याः) 
. 90 ००५49 - श्र क 75559 @ ८2 (मिथः कृते मन्मथ एष साक्षी) 


तिरोऽन्तर्धौ तिर्यगर्थे) 
तिरः (अव्यय) 
1. अन्तधाने 2. तिर्यगर्थे 


1. -910505/ 0/5 - (0० (111@ = (कृ ष्णमे घस्तिरो दधे) 
807५५05 35 - @/ॐऊ 7ऊ (गतन्तिरश्चीनमनूरुसारथेः) 


2 


व हा विषादशुगर्तिषु ॥ 1457 
हा (अव्यय) 


1. विषाद 2. शुचि (शुक्‌) 3. आर्तिषु 
+ ०9 न‰7@ - ॐ नग ८८4८1 ® ०६१ = (पुण्यान्तः पुरमेव हा प्रविशति 
कुद्धो मुनिरभार्गवः) 
2. ऊ ॐ (ऊॐ) - ©०7ॐॐ ®> (हा प्रिये जानकि) 
3. -2/05@ नफ ° - (751 _ (हा हतोस्मि) 


०1510५15 ®) 1८2, ॐ ०@ ८46) ०९५१ @/ ८ ०/८ 


(= 5500 05 $ @/1 - =9 (® 0) ०2/17 @८2 ०5८2 
न न्ा।1ॐ। ४51 ८11 (९ 01८0) 


1 


अह(हेत्यत्यद्भुते खेदे) 
अहह (अव्यय) 
1. अद्भुते 2. खेदे 


1. 8135 - -‰5>0 ८८2 (अहह महतां निः सीमानश्चरित्रविभूतयः) 
2. ® 35 - ॐ न ८117 (अहह कष्टमपण्डितताविधेः) 


काकाः हि(हेताववधारणे ॥) 1458 


((-0. 9818581 42/18 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<511111 २९568161 ^\6806111\/ 
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हि (अव्यय) 
1. हेतौ 2. अवधारणे 3. पादपूरणे 


1. 3909 - ॐ 7 क्म 17 (तथा हि सर्वे तस्यासन्‌) 

2. -9 ०57 न्ग ~ (2 ॐॐ५।८7/2 /@ (चन्द्रो हि शीतः) 

3. ८17७ ८{ उन््ण - ८1011८9 ००ऊ क न्व्ग@ @ = ८175 {4 प ग्ग5515@ 
(रामो हि लक्ष्मणं वाक्यं) 


|| इति नानार्थाव्ययवर्गः ॥ 


|| इति श्रीढमरर्सिहकृ ते नामलिङ्गानुशासने नानार्थवर्गः ॥ 


न ~ 


4. ॥। अथ अन्ययवर्गः।। 


चिरायचिररात्रायचिरस्याद्या(श्चिरार्थकाः । 


चिराय, चिररात्राय, चिरस्य (अव्यय) 
255 @ न्ग / 6)507 ॐ भी न्ब (० = 1507 @ नण न्ण 
चिरं, चिरेण, चिरात्‌ नन्भक्षोन्ा/ 09/00 (11 ८० ५0 ८ [८ ना ००4 ५. 
-अ०।५९।ऊ @ए ८2 चिरात्‌ न्ह! 507०४८0 नान्न 6)117@ मीन ०५८2. 
2 ॐ 7 (7 6 16: 
चिरायः ~ चिराय संतर्प्य समिद्धिरग्निम्‌ 
चिररात्राय :- चिररात्राय सचितम्‌ 
चिरस्य : - चिरस्य हृष्टेव मृतोत्थितेव 
चिर : - चिरंतनस्तावदभिन्यवीविशत्‌ 
चिरेण - चिरेण नाभि प्रथमोदविन्दवः 
चिरात्‌ - चिरात्‌ युतस्पशरसन्ञाता यमी 


((-0. ७785811 1818 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९568161 ^\6806111#/ 
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मरहुः पुनः पुनः शश्वढभीक््णमसकृ( त्समाः) ॥ 1459 
1. मुहुः 2. पुनःपुनः 3. शश्वत्‌ 4. अभीक्ष्णं 5. असकृत्‌ 


1. (090-°: (-००।५0142) - = 4 ऊ5ऊ1¶ (अवेक्षमाणं महर्ती मुहुर्मुहुः) 

2. ८:८1 : (-००५५५/८०) - = 4-ॐ5ऊ८¶ (पुनःपुनस्सूत निषिद्धचापलं) 
3. ०=ऊ०15 (-००१५,५४८2) = - = ¶ऊॐॐ८$ (वन्यवृत्तिरिमां शश्वत्‌) 

4. -7[(¶नफ न्य (9०१५५५८2) --् ¶-ॐऊ ८4 (अभीक्षणमक्षुण्णतयातिदुर्गमम्‌) 
5. -9 ०००८5 (००५१५८0) - = (45ॐ८4. (असकृदनवगीतं गीतमाकर्णयन्तः) 


खाग्टित्यञ्जसाह्वायद्राद्गङ्क्षुसमपदि (द्रते)। 


1. ाक्‌ 2. इटिति 3. अञ्जसा 4. अह्वाय 5. द्राक्‌ 6. मङ्क्षु 7. सपदि 
258 7 05/70 ऊ @ए ८2 ®ॐ 2 नान्डा 2 ©) ८411 (ए नी = ०/(® 2 


1. गण्रऊ (9०1५५12) - &ॐ@ ८2 (साग्वयो याति देहिनाम्‌) 

2. @ ॐ (००५५५५८९) - &ॐ ® 17 (युतशतमत्यन्तदुर्लभं इटिति) 

3. -अ@& ०४ (००१५५५८2) - ®ॐ ॐ ८2 (अञ्जसा याति तुरगः) 

4. 90 200५५ (=| ०1५1५112) - &ॐ 17 (अदह्वाय तावदरुणेन तमो निरस्तम्‌) 

5. 57 (-०००५५2) - &ॐ 17 (द्रागभविष्यति सुखं तव प्रिये) 

6. ८००।अर०(-० ०१५1५10) - &ॐ को ८ (मङ्क्षूदपाति परितः पटलैरलीनाम्‌) 

7. ०८%)(-०। ०५५५५८९) - &ॐ ® ८7 (वचसस्तस्य सपदि क्रिया केवलमृत्तरम्‌) 


बलवत्‌ यष्ट किम्रुत स्वत्यतीव च निभरि ॥ 1460 
निभरे (0120) (6० ०/८ 


1. बलवत्‌ 2. यष्ट 3. किमुत 4. सु 5. अति 6. अतीव 


1. (1०००5 (००1५4416) = - 16०४८? (पुनर्वशित्वाद्‌ बलवद्रिगृह्य) 
2. कण णमक (->०५५५५2) - (6)ॐ ०/८? (यष्ट पीतं मया घृतम्‌) 
3. 9 (5 (->०५५५५९) = - (6ऊ ०/८? (किमुताद्य कृतं कार्यम्‌) 


4. नण” (2०1५५112) - (6)ऊ ०/८? (सुवृष्टिः सत्यवर्धनी) 
6. 9/8) (->०५५८6)) - (6) ०/८? (अतिवृष्टिरनावृष्टिः) 


6. -9& ०,(-०।०,५५८) = - (6)ॐ ०17 (अतीव शोभते राजा) 


((-0. 98185811 12/18 56165. [21411260 0 91 ॥\41/11181<51111| २6७5686 6806111 
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(५० १ < (४ ~ न 


ॐ ॥== 
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पृथग्निनान्तरेणर्ते हिरुङ्‌ नाना च (वर्जने 1) 
वर्जने (अव्ययं) (०९) 5 ०7065न 
1. पृथक्‌ 2. विना 3. अन्तरेण 4. ऋते 5. हिरुक्‌ 6. नाना 


८1८95 (-।०1५५/८) = - 5 ०9055 = (किंचिद्‌ दत्वा पृथक्‌ क्रियाम्‌) 
०9/57 (०१५५५५2) - ॐ ०975 = (क्षणमप्युत्सहे न मां विना) 


, 2105 प्रन्ग्ग(-०।० 1५1५142) -5 ०9755 (अन्तरेण युत नस्ति युखं संसारिण) 


9७5 (->०५,५८2) = - ॐ ०9055 (ऋखेः क्षालयितुं क्षमेत कः) 
@00)ॐ (००1५4८2) = - 5 ०9755 (हिरुक्‌ कर्मणां मोक्षः) 


- @/7{5/7 (=2०(५५५1८2,) - ॐ ०9/75 (नाना विष्णुं मोक्षदो नास्ति देवः) 


यत्तद्यतस्ततो (हेता)........... 
हेतौ (अव्ययं) @900 कन 
1. यत्‌ 2. तत्‌ 3. यतः 4. ततः 

५८5 (-9(०। ५१५८2) - 6 (व्यावृत्ता यत्‌ परस्वेभ्यः) 


. ॐॐ (9०५५८८2) - -9@। (तदिद परिरक्ष शोभने अवितव्यप्रियसंगमं वपुः) 


५८5: (-ॐ+ ०५८18) - नक न्ग (7 (यतो बुधैः सर्वगतस्त्वमुच्यसे ) 


. ॐ: (-१० 1५५५1८2) --9@न्ग7@ (यतो गङ्गाम्भयिस्नातस्ततो निष्कल्मषो जनः) 


ब असाकनल्ये तु (चिच्चन) ॥ 1461 
चिच्चन (अव्यय) नेभ़् असाकल्ये @57@ै ०५? 
1. चित्‌ 2. चन 


. ® - 0ॐ57@ ७८2 (करोति किं चिदभ्यायात्‌) 
. ७ - र (अपात्रे कुशलैर्देयं न किंचन धनं सदा) 


कठाचिच्नातु +. 
1. कदाचित्‌ (अव्ययं) 2. जातु (अव्ययं) 


((-0. ऽ8।25\/81 12/18 56165. 21411260 0 91 ॥\4(11/141181<51111| २656816 6806111४ 
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^ 
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= 7575 (००१५५५८६) - (@ न/) ©) ०/7 ०८०८८? (कदाचिदुपविष्ठेन) 
ज (ज्ञायते जातु न श्रमः) 
५ सार्धं तु साकं सत्रासमं सह | 


1. सार्ध (अव्यय), 2 . साक (अव्ययं), 3. यत्रा (अव्ययं). 
4. सम (अव्यय) 5. सह (अ) 


०0550 (=> ०१५१५८0) - ८ (सार्धमुद्धवयीरिभ्याम्‌) 
न४7७॥2 (-%००५,५४(६) = - ॐ,८ (पत्न्या साकं पतिर्भुङ्क्ते) 
०500 (००५४५८0) - ॐ८ (सत्रा कलत्रेण युखं समश्नुते) 
०४८०८ (=| ७१५५५115) - ॐ८_ (समं वधूभिर्वलभीर्युवानः) 
०४0 (०५५1५106) - ॐ,८- (निः श्वासधूमं सह रत्ननाभिः) 
आनुकून्यार्थक प्राध्वं... 


1. प्राध्व (अव्यय) 


1075 ०५८ (9०१५1५10) - नप्र @1=> ०४ 10/@& 5/©11/5 न 
(सव्येतरं प्रा£ वमितः प्रयुङ्क्ते ) 


वो व्य्थ्के तु वृथा मुधा ॥ 1462 
1. वृथा (अव्यय) 2. मुधा (अव्ययं) 


" ०८5० (-२। ०1५५) -1 ।५।नग0 0091-1 1055 10 (प्रयुक्तमप्यखमितो वृद्यास्यात्‌) 
. (507 (-9०५1 ५116) - , , (तत्र भ्रमत्येव मुधा षडङ्च्चि;) 


आहो उताहो किग्रुत विकल्पे किं किमरूत च | 


1. आहो (अव्ययं) 2. उताहो (अव्ययं) 3. किमुत (अव्ययं) 


4 किमु अव्ययं (अव्युयु) 
0. ऽव85\५९॥ ॥48118| 56165. [)। \/ 9॥1 \411(1181<51111| २६56860 806111४ 
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1. -2/ 32007 (->।०१५। 146) -@9)55०२। 110 नाढगकग (22५८2) 
(आहोस्विदासारयदच्युतोऽङ्गात्‌) 
2. 2 7 3900 (2०1८५८2) र (उताहो ब्रह्म चोच्यते इति) 
3. ॐ (405 (-> ०1५6.) र (किमुत त्वं शिवो ब्रह्मा 
विष्णुर्वा यदि देवराट्‌) 
4. @ (->०१५१५1८2) -०9ऊ ०८ 112/नन्जन्ग (@ ५८2) (स्थाणुरयं किं पुरुषः) 


5. ॐ (-अन५५५८2) ==, , (किमुते कार्यमु तान्यदीयकार्यम्‌) 
6. 2-@ (=> ०५५५५१८2) 7 (उत येन बिभर्षि तत्‌) 
तु हि च स्प्रह वै (पादपूरणे) ........------ 
1. तु (अव्यय) 2. हि (अव्यय) 3. च (अव्यय) 4. स्म (अव्यय) 
5. ह (अव्ययं) 6. वै (अव्ययं) 
ॐ (०४7७1 नी = 0८111110०४कक न्ण्ग@ @ 51 = ८0%ॐ८11 1/2 
ना ८5 ॐ।ॐ ॐ भा. @@ ०» ०४ 1175 ({  6्व ८0 ना न्ग (1८1 1 
= ०५ ५८।८। ॐ @)5/7{ क नी - 
1. ॐ (-० ५५6) @' -5 9 8500 ©1170 न (रामस्तु लक्ष्मणं प्राह) 
2. ® (=> ०५५८५८5) ॥ (अह हि यास्ये नगरम्‌) 
3. ऊ (->०(५५1८2) 9 (स च प्राह च राजानम्‌) 
4. 9४८० (-[०१ ५५५12) + (मया स्म भुक्तं सहसा) 
5. @# (<>०/५०४2) > (रामः प्राह ह लक्ष्मणम्‌) 
6. © ०५ (<| ०1५४५८6) #॥ 6 (ते न वै राक्षसो हतः) 
सनम (पूजने) स्वति ॥ 1463 


1. सु (अव्यय) 2. अति (अव्ययं) 


1. नण (००५५५८2) - 005 ({{@ऊऊ5@ॐॐ) (सुपन्थाः) 
2. ->87 (०५५८५४९) त (अतिपन्ताः) 


दिवाऽ(ह्ीत्यथ)......... 


((-0. ऽ वा85\/६॥ 18/18 56165. 14111260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २6568।© ^\6806111४/ 
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1. दिवा (अव्ययं) 2. अहीति (अव्ययं) 

1. @०17 (9०५५५४12) - ८1ऊ न (केचिद्‌ दिवा तथा रात्रौ) 

2. -9 ¢ (=> ०५५५५४८९) - (ऊन (प्राणिनस्तुल्यदष्टयः) 
1 ढोषा च नक्तं च (रजनाविति) 
1. दोषा (अव्यय) 2. नक्तं (अव्ययं) 


~ उम (<| ०१५५५) - 2० (चोरा दोषा ययुः पथि) 
. नण्ण्म@ (-अ०५५४8) - @ो 7० (नक्तमापानभूमिषु) 


(तिर्यगर्थे) साचि तिरीऽप्यथ............. 
1. साचि (अव्ययं) 2. तिरः (अव्ययं) 


- अक) (-ॐअ००५५५6) - @ ॐ @/@ ॐ ॐ (चुम्बनायो चयते पत्यौ वध्वा 
साचीकृत मुखम्‌) 


0 ॥= 


।-~4 





2. @0: (->०५५,५८९) भि (मे घै स्तिरो धीयते तीक्ष्णरश्मिः) 
(0 अथ सबोधनार्थकाः | 
स्युः पाट्प्याङङ्गहेहि भोः... 


1. पाट्‌ (अव्ययं) 2. प्याट्‌ (अव्ययं) 3. अङ्ग (अव्ययं) 4. हि 
(अव्यय) 5. ह (अव्ययं) 6..भोः (अव्ययं) 


~ ८171“ (ॐ ०४५८2) - ०9 नी @ न (पाट्‌ प्रिये ह्येति मेऽन्तिकम्‌) 
८1411 (9०५५५५1९) - 69 नी && = (प्याट्‌ पुत्र पठ सर्वदा) 
<> (2०५५५८6) - @9 नी& ॐ = (श्रूयतामङ्ग वामपि) 

७90 (-ॐ००५।५1८) - @9 नी $= (हे वृक्ष किं कम्पसे) 

०900 (अ) - @9 गी &5 = (है वटो क्षमाहर ) 

८10; (००१५५५८2) - 9955 = (भो रावण तिष्ठ ममागतो युधि) 


© > & ४० 


थ ,.......समया निकषा हिरुक्‌ । 
1. समया (अव्यय) 2 , निकषा (अव्ययं ) 3. हिरुक्‌ (अव्ययं) 


((-0. 9818581 18/18 56165. [14111260 0\ 91 ॥\41/1(1181<51111| २6७5686 ^\6806111\/ 
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1. ०४८०५ (9 ०५८५८) - = (न= (समया पर्वतं नदी) 
2 नज मपी. (9०५४५1९) - =9 (@ ॐ = (आपः खराशुं निकषान्युकार्षुः) 
3. >) ॐ (-> ०५५५५८९) - => (® न= (पर्वतस्य हिरुङ्‌ नदी)प 
समया निकषा @@ ॐ ॐ न्ब @ ८ ® ८०५15 @ न= 
० ८० न न्ग ।1ॐ। ॐ ०४/ ॐ (53। 
अतर्किते तु सहसा... 


1. सहसा (अव्यय) 

1. नण गण (-०५५12) - ०9570 01 35 (सहया विदधीत न क्रियाम्‌) 
गगन स्यात्‌ पुरः पुरतोऽग्रतः ॥ 1465 
1. पुरः (अव्यय) 2. पुरतः (अव्ययं) 3. अग्रतः (अव्ययं) 


1. 110: (-अन०५५2) ~ (८ न न्म (पुरः सखीनाममिमीत लोचने) 
2. 1105: (-अ०१५५,८) ~ (८0न्ग न्न (पुरतोऽवलोक्य) 
3. ॐ: (ॐ ०८५१५१८) - (८ न @न्न (प्रत्यर्थिनोऽग्रतो लेख्यम्‌) 


स्वाहा (ढेवहविदनि) श्रौषड्‌ धौषट्‌ वषट्‌ स्वधा | 
1. स्वाहा (अव्ययं) 2. श्रौषट्‌ (अव्ययं) 3. वौषट्‌ (अव्ययं) 
4. वषट्‌ (अव्यय) 5. स्वधा (अव्ययं) 


1. ०४०7977 (=) - ७5 ०/० @ ऊ @ चत्र ०9८८ ©0)57055 न 
(अग्नये स्वाहा) 
2. ॐ@ीप्रना ०८ - (->००५८५।८2) भा (अस्तु श्रीषट्‌ ) 
3. @िन्णनानै" (9०१५८५14) छ (इन्द्रद्राय वौषट्‌ ) 
4. ०५०९५ ~ (< ०५५1५12) (५17०5 &15@ (शिखायै वषट्‌ ) 
5. न४०५७7 = (अम ५५0९) 1१8 ककर @एॐ@ ,, (स्वधा पितृभ्यः) 
किचिदीषन्मना(गन्पे) ........... +... 
1. किथित्‌ (अव्ययं) 2. ईषत्‌ (अव्ययं) 3. मनाक्‌ (अव्ययं) 
<=9/ 1.0. 0 -1 9 


((-0. ऽक85\/६1 12/18 56165. 21411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २656816 6806111 
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1. ॐ न>5 (-००५/५/८2) - 65/52/6200) &।(किञचिद्‌ विहस्यार्थपतिं वभाषे) 


2. (7०4 (<> ०५५५५।८९)) ॐ (इषदुष्णं पयः पिब) 
3. ८0/7ॐ (<| ०1५ ५1८6,) ४ (मनागनभ्यावृत्या वा) 
(व प्रेत्यामरुत्र (भवान्तरे ॥ 1466 


1. प्रेत्य (अव्यय) 2. अमुत्र (अव्यय) 


1. "५35५४ (3०५1५16) - ॐ ना 10755८7 (प्रेत्य स्वर्गे महीयते) 
2. 9८/50 (-9|० 1५/८2) - श्न 10/1[85्८0 (इह वामुत्र वैकेषां भावस्तत्र प्रयोजनम्‌) 


वद्‌ वा यथा तेथेवैवं (साम्ये) 


1. वद्‌ (अव्यय) 2. वा (अव्यय) 3. यथाअव्यय) 4. तथा 
(अव्यय) 5. इव(अव्ययं) 6. एवम्‌ (अव्ययं) 


1. ०/5 (-ञन ५५1८2) ~ ८17 (@ ०/2 165 @) (सोमवत्‌ प्रियदर्शन्‌) 
2. ०\/7 (5०1५1५11) ,, (पुष्णेक्षणैकर्बिंम्बितलो चनव) 


3. ८1507 (००५५५1८2) ,, (तस्यार्तस्य यथौषधम्‌) 
4. 5/7 (=> ५41५102) ,, (यथा तथैवावरजेषुवृक्तिम्‌ ) 


5. @ 9 (->०।५५५८2) ,, (इन्दुः क्षीरानिधाविव) 
6. शर ०1८2 (9०1५1५11) ,, (अग्नि रेवं द्विजो भस्मसात्कुर्यादवमानितः) 


,,,.... [त न ही च (विस्मये) 
1. अहो (अव्यय) 2. हि (अव्ययं) 


1. 907 (अन्य) - -रुकमी 0119 (अहो मे सौभाग्यं मम च भवभूतेश्च भणितम्‌) 
2. 9 (-अनम१५५८) - क &७ ८17 (हतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाकः) 


` (मौने) तु तूष्णीं तूष्णीका... 
1. तूर्णी (अव्ययं) 2. तूष्णीका (अव्ययं) 


((-0. ॐ8।85\/811 12/18 56165. [21411260 0\ 91 ॥\41/14181<51111| २6७5686 6806111 


14 
1. खान्पैन्व्मी? (-9|०५५१५८2) - 0)८0 नान्ग? (जपन्नास्ते मुनिर्देवं तूष्णीकां जलमध्यगः) 
2. ॐ ग न्वी 710 (०1५1४८2) =. , › ( ॥ि ) 
प सद्यः सपदि तत्क्षणे ॥ 1467 


1. सद्यः (अव्यय) 2. सपदि (अव्ययं) 

1. ००5५५; (अम ५५12) - = ८1 6)८/7८4@। (सद्यः पतति मांसेन) 

2. ०४८1@ (<-१०५५।५/८2) - =9 ८ @)८17(4@। (सपदि प्रदहत्युपेशक्षितोऽग्निः) 
दिष्ट्या सम्रुपजोषं (चेत्यानन्दे)......... 
1. दिष्ट्या (अव्यय) 2.समुपजोषं (अव्ययं) 

1.9० 7 (-अ० ५५/८2) -- नग 50/10 /055> (दिष्ठ्या त्वमसि मे धात्रा 


भीतेनेवोपपादितः) 
2. ००८०८99७ (->०५५12) -@9 785 @ (समुपजोषं भवान्‌ जयति) 
व अथान्तरेऽन्तरा | च 


अन्तरेण च (मध्ये स्युः)... 


1. अन्तरे (अव्यय) 2. अन्तरा (अव्ययं) 3. अन्तरेण (अव्ययं) 
1. 9053 (-००1५,५12) ~ 0 ८०८०८17 (आवयोः अन्तरे जाताः 


सरित्सागरपर्वताः) 
2. (507 (०१५४५८2) र (अन्तरा त्वां च मां च कमण्डलुः) 
3. 968 उप्रन्णण (9०५1५142) ==, , (मृणालसूत्रामलमन्तरेण...) 
ननाणाालत प्रसह्य तु (हलार्थकम्‌) ॥ 1468 


1. प्रसह्य (अव्यय) 
1. (1न४ (०५५५४८8) -८ 15078 5717 (प्रसह्य वित्तानि हरन्ति चोराः) 


(युक्ते) द्डे साप्रतं स्थाने .......... 


((-0. ऽ वा85\५/६॥ ॥॥8/18| 56165. 21411260 0 91 \41/14181551111| २656816 6806111 
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1. साप्रत (अव्यय) 2. स्थाने (अव्यय) 


1. 71211052 (->० ५५1८2) - ८७ 2/5 2 (स्वयं छेत्तुमसांप्रतम्‌) 
2. ००७7 3 (००५1५116) „› (स्थाने भावानेकनराधिपः 
सन्नकिचनत्वं मखजं व्यनक्ति) 


शा अभीक्षण (शश्वदनारते) 
1. अभीक्षण (अव्यय) 2. शश्वत्‌ (अव्यय) 
1. -29|1¶अ्न्ग्ण © (2०1५1५12) - 61311110 1 
(अभीक्ष्णमुष्णैरपितस्यसोष्मणः) 


2. ०ॐ>45 (<००५८।५1८) $» (शश्वद्‌ भवः शाश्वतः) 


(अभावे) नह्यनो नापि ........... 
1. नहि (अव्ययं ) 2. अ (अव्ययं ) 3. नो (अव्ययं ) 4.न 
(अव्यय) 5. अन (अव्ययं) 


1. 590 (अम ५५6) - दध) ००० > (= = ००३) न्ध न्व! 110 
(नहि स्वात्मारामं विषयम्‌ गतृष्णा मृगयति) 


2. ॐ (-[०१५१५05) +» (अराजदैविकं नष्टं भा दाप्यस्तु वाहकः) 
3. 3/5 (-ॐन 1५८५५1८2) ,, नो चक्री किं कुलालः) 
4. ¢ (०1५1५112) +, (नमे किंचन दल्यते) 
5. 29 (9०५५112) +, ((@िन्नोमान् अपि नन्ठा। 15/76 
0)1100 ८4८ 11* । ॐ।) 
व मास्म माल च (वारणे) ॥ 1469 


1. मास्मप (अव्यय) 2. मा (अव्ययं) 3. अल (अव्यय) 


1. ८17०४८० (=ॐ०१५५८) - ०५ क्श । 717 (सौ धोत्सङ्गप्रणयविमुखोमास्म 


भूरुज्यिन्याः) 
2. (0/7 (-9०(५ ५८6) ॥ (मा भूदाश्रमपीडेति) 
3. 9००८ (०५५५4८2) ् (अलं महीपाल तव श्रमेण) 


((-0. 98185811 12/18 56165. [1411260 0 91 ॥\41/11181<51111| २6७56816 6806111 


‰ ~ 


= 


& 


(पक्लान्तरे)चेद्यदि च ......-...-.. +... 
1. चेत्‌ (अव्यय) 2. यदि (अव्ययं) 


. ७@ (००५५2) - @ "८004 ©) ५4 ना 7@ (सत्यं चेत्‌ तपसा च किं 


शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किम्‌) 
५।ॐ) (-०।०५८।५/८) 


कता (तत्वे) त्वद्ढाञ्जसा व्यम्‌ | 
1. अद्धा (अव्यय) 2. अग्जसा (अव्ययं) 


95.57 (००१५1५12) - 95 ८/८2/9 कठंग16 (आराधितोऽद्धा मनुरप्सरोभिः) 
- अछ (->०,५८५/८६) ,, = (अन्येति रुरुधुः कचग्रहैः 


 # --\ 


(प्रकाशे) प्रादुराविः स्यात्‌... 
1. प्रादुः (अव्यय) 2. आविः (अव्यय) 


(णाः (अम ५112) -ऊ तन्व्या (1115 = (प्रादुरासीद्‌ वसुंधरा) 
= ०9: (-9|० ५५/८2) ,» (आविर्बभूव कु शगर्भमुखं मृगाणां यूथम्‌) 
वध ओमेव परम (मते) ॥ 1470 
1. ओं (अव्ययं) 2. एवं (अव्ययं) 3. परमं (अव्ययं) 
+ & ८2 (-@० 1५५02) - = ०/2 ऊ 755 ०८ क्न 0 2/5 6) ना ना न 
(ओमित्युक्तवतोऽथ शर्ण) 
क्र ०1८6 (9०१५1५10) | (एवं यदात्थ भगवन्‌) 
८10८2 (०1५1५106) # (ततः परममित्युक्त्वा) 


समन्ततस्त्ु परितः सर्वतो विष्व (गित्यपि ।) 
1. समन्ततः(अव्यय) 2. परितः (अव्यय) 3. सर्वतः(अव्यय) 


4. विष्वक्‌(अव्ययं) 


((-0. ऽ वा०5ऽ/६॥ ॥॥2/18| 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २656816 6806111४ 
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1. ००८०555: (-०१५५५८९) - 6/८? (समन्ततो वर्षति मेघसंघः) 
2. 1105; (००५५५५2) „> (आयान्ति परितः सियः) 
3. ०४०15: (००५५५412) ,, (त्वं सर्वगतोगामि च साधकं च) 
4. @0 ०० (9०१५५५८) ,» (विष्वक्‌ तटेषु पतति स्फुटमन्तरिक्षम्‌) 


अकामालुमतौ काम 


1. कामम्‌ (अब्यय) 


1. 7640 (न) 16 न्व ® ०००1० -्र ४ & ऊ 055 न= (कामं 
क्षाम्यतु यः क्षमी) 

(आकामानुमतौ नन्द) दीर्घादिया५ 6)5/7@ की (6) ०/८ 

91857055 नन्द 6117( नो 01०70? ० नण क) 


व असूयोपगमेऽस्तु च ॥ 1471 
1. अस्तु (अव्यय) 2. भवतु (अव्यय) 
1. अन (०५2) - ७क 711557०४ - ०/8 ऊ 055०४ 
| (अवति भवत्वसहृस्जनस्सकामः) 
2. ८19 (->{०1५५1८6) ०५» (लक ्55@ ©0)८1001५८11- । ॐ) 
(ननु च) स्याद्‌ विरोधोक्तौ 
1. ननु च (अव्ययं) 
1. 051 ॐ (9०१५५112) - @(@ न्ना @स्मान्ान्ण ०० @ (018515०9 
(ननु चात्र तुरंगमः कथं भवति) 
ब कश्चित्‌ कामप्रवेदने 
1. कश्चित्‌ (अव्ययं) 
1. ऊनक>ो5 (2०५५५८2) - ०7 ८५८15 @ = ना (८0 उरनोान्ी 
(आमृ्‌ श्यते जानपदैर्न कश्चित्‌) 





निःषम दुःषम गर्ह्ये 


((-0. 98।85\/81 18/18 56165. 21411260 0 91 \41/14181551111| २656816 6806111 
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1. निःषमं (अव्ययं) 2. दुःषम (अव्ययं) 
1. 08 -०>‰८९02 (=ॐ०५५८८2) - 9 @ॐ%ऊ5 5 @ॐ = (निःषमं वक्ति मूर्खः) 
2. ॐ: ०46८6 (<2|० 4५५८५८८2) न (दुःषम वर्तते वधूः) 


व यथास्व तु यथायथम्‌ ॥ 14772 
1. यथास्व (अव्यय) 2. यथायथम्‌ (अव्ययं) 


1. ५57०४०८० (०१५५५1८6) - @ ऊनो ॐ /ऊकनौा 6117८" कनो 
(यथास्वमाश्रमैश्चक्रे) 


2. ५5175 ८2 (->|० 1५५८6) +). (यथायथं पलायन्तः) 


मृषा परिथ्या च (वितथे)... 
1. मृषा (अव्ययं) 2. मिथ्या (अव्ययं) 


1. ८20 म (<>०।५५112) - ©) ८1701८17 कब &1/ _ कठा 62 ८०५।० ०४ 


(मूषा भाषरे) 
2. 1615 ५/7 (<>|6) 1५44116) $ (मिथ्या वदसि) 
व यथार्थ तु यथातथम्‌ | 


1. यथार्थं (अव्यय) 2. यथातथम्‌ (अव्ययं) 
1. ५15 70552 (=१०,५।५८।८९) - ० _ कव्या 6८0 (यथार्थमुक्त वानासीत्‌) 


2. ५1555८6 (=०५।५।५८।८९) 99 (गुरुर्यथातथं वक्ति) 


स्युरेव तु पुनववैवे(त्यवधारणवाचकाः) ॥ 1473 


1. एव (अव्ययं) 2. तु (अव्ययं) 3. पुनः (अव्ययं) 4. वा 
(अव्यय) 5. एव (अव्यय) 


((-0. ऽवा 12/18 56165. [1411260 0 91 ॥\41/141181<51111| २656816 6806111४ 


| 


1. श्र ०2 (प्रन 1५012) - @ 05, = (८।.¶.७५/। (एवमेतद्‌ यथा प्राह विष्णुस्तु 
जगदीश्वरः) 
2. ॐ (=>०।५।८।८) ,, (रावणं तु दुरात्मानमवधीद्‌ राघवः पुनः) 
3. ८1: (= ०५५८।५८।८6) + ( ॥ ) 
4. 7 (ॐ 6५1८112) ,, (व्यासो वा सर्वधर्मज्ञः) 
5. श्रम (०५५८7) ,, (त्वमेव याक्षात्करणीय इत्यतः...) 
प्रा(गतीतार्थक).......- +. 


1. प्राक्‌ (अव्यय) 


1. 11075 (ॐ) - 0ऊन्न0 ऊ ०४ ८5/८0 0 ॐ 1 ७४12 
(प्रपेदिरे प्राक्त नजन्मविद्याः) 


त नूनमवश्य निश्चये व्डयम्‌ । 
1. नून (अव्यय) 2. अवश्यं (अव्यय) 


1. 57/52 (= ०।५।५।18) -2 0/8 /9ॐ>५८ (नूनं हन्तोस्मि रावणं ) 
2. ->०१५२/॥९ (१७५८८८2) =, (अवश्यं यातारश्चिरतरमुषित्वापि विषयाः) 


1. सवद्‌ (अव्ययं) 


1. ०४12० -(=श्र ०१५५112) - ० ०८0 /०४12 ०15 ००/12 (एतद्‌ वर्षे 
संवत्सरे वर्तते) 





७ @ @@ @ @@@ ष छ ण) 
हि 


1. अर्वाक्‌ (अव्ययं) 


1. 2909755 (-अ०।५।८।८०) - ०-०>।७०८05(@ = 085 (कक ०० क्चेनानाः; 
5 7८* 14 @ नन्न 2 01117 भाक भी = 
(अर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं यस्य संवत्सराद्‌ भवेत्‌) 
ग्रामादवद्निदी 


((-0. 9885811 1818 56165. [14111260 0\ 91 \41/1(1181<51111| २656816 ^\6806111\/ 


1.आम्‌ (अव्यय) 1.एव (अव्ययं) 

- 2८2 (=>००/५।५८0/) - @ (ए ०५ नबा ॐ ८७5७ = ०18 ऊ 055 

(आं करोमि तव प्रियम्‌) 

~ श्र ०५८० (<=%61५८10८112) 9 $ (एवं कुर्मः) 
न स्वयमात्मना) ॥ 1474 
1. स्वय (अव्यय) 

०४०५५१८० (७५५८116) - नन्ञन्ग ८/7 न्म (स्वयं कृ तप्रसादस्य) 
(अल्पे) नीचैः... 
1. नीचैः (अव्ययं) 


न्क (००५1५८12) - ®/7&@1/©)5% 7 5८2 (तथापि नीचैर्विनयाहश्यत) 


1. उच्चैः (अव्ययं) 
+ 2-ॐन्कोॐ; (१०1८1८2) - 9/9 ८2 (्रृङ्गमुच्चै गिरिरिदम्‌) 


1. प्रायः (अव्यय) 


~ ८10५0; (=>०५।५,८2) - @ ५।>८/7ॐ ®, (प्रायो नववधूः कान्ता) 


1. शनैः (अव्ययं) 


+ अन्नाः (<>०५८2) - @ ८6 नाना (आलिद्कति शनैः शनैः) 


9८6. 6 -2 0 
((-0. ७825५६1 1818 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९568161 ^\6806111#/ 


७ 


1 


सना(नित्ये) ................ 
1. सना (अव्यय) 


~ न 7 (०७१५।५८।८2) - = (0) ०/9 @ (सनातनः) 


1. बहिः (अव्ययं) 
, ८1@0): (ॐ) - ©) ० नी ५१ न (दासी कुम्भं वबहिग्रमात्‌) 


1. स्म (अव्यय) 


न (० ।५।५।८2) - ८ ॐ (सेवते स्म शयनं पराङ्‌ मुखी) 


कानः (अस्त) मदश्नि ॥ 1475 
1. अस्तं (अव्यय) 


. <> ०४७2 (=>० 1५1५112) - ऊत न्ग्म 7 (55 = (अस्तं गतो रावणः) 


1. अस्ति (अव्ययं) 
. अन) (००५५2) - @ =® ॐ। (अस्तिक्षीरा गौः) 


1.वु (अव्यय) 
, ० (-०५५।५1/2) - 05571188 न => 01८9 “12 ' (प्रसह्य हकारनिवर्तितः पुरा) 


उ प्रन ने | च । | 8 । (॥ । । @ @ @@ न भे @ ॐ 
©-0. 5878581 [2/8| 56168. 01411260 0#/ 511 1410151:5000 1९656816 ^6206111# 
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१. ऊ (अव्यय) 
1. 2 (०५८५८८2) - श (2(कनाक ॐ * ८ ०2) (आगतः शत्रुः2ऊ?) 
क ऽनुनये (त्वयि) | 


1. अयि (अव्यय) 
1. => (००५५112) - ॐ(1 11 14/75 (०95५।८6।7८) नोमान्रन्टीन ०/८ 
(अयि मुग्धे) 
हु तके (नु>स्यात्‌ ......... ++ 


1. नु (अव्यय) 
1. @। (-अ०।५५।८2) - 2 @95@@ (रामो नु लक्ष्मणो नु इति) 


1. उषा (अव्यय) 
1. 2 भक (००1५0112) - 2-०‰ॐ ॐ 7०४८० - 41८0 ५।०४ ॐ @४ 


(उषा जनाः प्रबुध्यन्ते) 


1 नमो नतौ ॥ 1476 
1. नमः (अव्यय) 


1. (640: (=-०।८।५।८2) ~ ¢ (० 9४ॐ 7८2 (नमो विष्णवे) 


1. अङ्ग (अव्यय) 


1. आज (-अ०।८।५112) -19 न्द 0/610@02 (मूर्खस्तु नावमन्तव्यः 
कि मङ्ग विद्धान्‌) 


ननन ०००००००००००००० निन्दायां कु गत निभतन 
((-0. %8।85\/81 42/18 56165. 01411260 0 9 (4|81<511111। २९७९६८11 ^\6806111/ 
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1. दुष्ठु (अव्यय) 
1. ॐ/न‡#@® (-अ०,५।५/८2) - 70 95.5०० /७) ८ ( _ (दुष्टुवृत्ति्दर्जनः स्यात्‌) 


4 सुष्ट् प्रशसने । 
1. सुष्टर॒ (अव्यय) 
1. नणण्न्फै@ (०७५८1८2) - ¢ ०००८ = (सुष्टु भुक्त मया गृहे) 
(आमानुगुण्ये ........- ^. 
1. आम (अव्ययं) 


1. 200 (=।०५।८,८2) - = >, ०४ ८2/57 ऊ 17 (आम मैथिलि) 


व (स्मरणेऽ)ये 
1. अये (अव्ययं) 

1. -9 ७५ (-ॐ) - नन्व न (अये पूर्वं कृतम्‌ मया) 
व फड्विघ्ननिराकृतौ ॥ 1477 
1. फट्‌ (अव्ययं) 

1. 11८- (>) - @ ००" {012 @1/7कऊ (हुं फट्‌ । अस्राय फट्‌) 
अङ्गीकृतौ स्यादधिकं 
1. अथ किं ? (अव्ययं) 

1. 35 ॐ (०,५५.६) - = ८7 (देवदत्त घटं करोति ? अथ किं ?) 


नः हीनसबोधने तुरे |) 
1. २े (अव्यय) 


((-0. ७5/81 18/18 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111#/ 
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1. प्र (=०(५।५।८४) - ऊ ०५८०७८0 ऊ = ० {055 = (२ २े पापिन्‌ 
(८ ५ नन्ड। (ॐ ८1/7४) ममान्तिकादपयर) 


(साय) साये ......... १... 


1. साय (अव्यय) 


1. न (=%०५८।८।12) - = ५८1 (7@४ ८ (16176 ७४ ७518) 
(सायमण्डनमभित्वरयन्त्यः) 


1. प्रगे (अव्यय) 2. प्रातः (अव्ययं) 
1. 11 (१७१५।५८।८2) - ऊ7७००३/८8 (प्रगे नृपाणामथ तोरणाद्‌ बहिः) 


2. ८4107: (=१० ८८112) - ऊ 7०) ००८8 (प्रातः संध्यमुपासीत) 


01 निकषान्तिके 1114778 


1. निकषा (अव्ययं) 
1. मनै (ॐ ०८५८।५८।८९) - =® न) (विलङ्घ्य लङ्कां निकषा हनिष्यति) 


परूत्परार्येषमोऽब्दे पूर्वे पूर्वतरे यति । 
1. परुत्‌ (अव्यय) 2. परारि (अव्यय) 3. एेषमः (अव्ययं) 
1. ८15 (=०,५८/८2) - @ङन्ा च्छु न्व ® 
2. (1/0 (०८८12) - नीरन्ा चछ न्क्न ® @ (न्ध नुन्न 
५. @ ०८०; (०५८८2) - (®^ ८1८ च क्ण को 
(परारिसंचितं वित्तं पसन्रष्टमभोगतः । 
एेषमश्चीयते यत्नात्‌ तस्य किं वा अविष्यति) 


अघत्राहयाथ........... 


((-0. ७४82581 188 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111४/ 
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1. अद्य (अव्यय) 
1. ॐ (-न। ५10८112) - (@ न्न ¢ ८ न= (अस्मिन्‌ वर्तमानेऽहानि) 


व (पूर्वेऽहीत्यादौ) पूर्वोत्तरापरात्‌ ॥ 1479 
तथाधरान्यान्यतरेतरात्‌ पूर्वेदयुरादयः । 


1. पूर्वेद्युः (अव्यय) 2. उत्तरेद्युः (अव्ययं) 3. अपरेद्युः (अव्यय) 
4. अधरेद्युः (अव्यय) 5. अन्येद्युः (अव्यय) 6. अन्यतरेद्युः (अव्यय) 
7. इतरेद्युः (अव्यय) | 
1. (40७०५5५: (० (५८1८112) - (८0 न्दान्ठ 7 ना ((८05 ० (7 भा) 
(निमन्त्रयेत पूर्वेद्युः) 
2. 2 ॐ5 305५: (=> ०।८।८1८2) ~ ८0/67 (नान्दीमुखादुत्तरेचयुर्विवाहः) 
3. 1105 प; (०१५१८१८४) - 100 ©) 7((5(न (आगतानपरेद्युस्तान्‌) 
4. 915 ७0.5५4; (-००।८,५८।८2) - & {650 (अधरेदयुस्समागताः) 
5. -20 2५019५५: (००५1५८2) - ८0/00/0657 (अन्येदयुरात्मानुचरस्य भावम्‌) 
6. -90 ५5 ७05 ५: (-०।० 1८८10) - @ो0्रन्ण्य@ कनीन ॐत कनौ 
(पश्चमीषष्ठ्योरन्यतरेद्युः पितरं द्रक्ष्यसि) 
7. @50@५/; (-० ५१५12) - (00 (नौ (कष्टदिनादितरेद्युः प्रियो द्रष्टव्यः) 


1. उभयद्युः (अव्यय), 2. उभयेद्युः (अव्यय) 
1. 2 11५45 ५; (= ०।५८/12) - (@ 0 न्म ® 7 नी (उभयेद्युरुपोषणम्‌) 
2. ००८५५5५; (->०।५८।८/८2) - र (उभयेद्युरुत्सवः) 


दो परे त्वहि (परेद्यवि) | 1480 
1. परेद्यवि (अव्यय) 


1. 105५990 (>) न्मन - ©0नभ00710 एक = 5 नो 
(परेद्यवि दृष्टस्ते सखा) 


((-0. 5818581 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २656816 6806111४ 


> 


1. ह्यः (अव्यय) 
1. > ५; (-१०,५।८।८2) - 300 (ल्यः सर्वमभवत्‌) 
क अनागतेऽहिश्वः......--.. 


1. श्वः (अव्यय) 


1. ऊन (->ऋ७।५।५1८2) - न्क ना (श्वः कार्यमद्य कुर्वीत) 
1 परश्वरतपरेऽहनि । 


1. परश्वः (अव्यय) 


1. 10594; (-ॐ० १५८12) ~ [7 क्ठको भा 10021 @ नग ८2 (7 ना छठा हणी ऊ @) 


(परश्वो वा भविष्यति) 


तदा तदानीं ........ +. 


1. तदा (अव्ययं), 2. तदानीं (अव्ययं) 
1. 5.57 (-१।०।८।५/८2) - = ८1021 4@। (तदा चक्चुष्मता प्रीतिर्सीत्‌ समस्सा द्धयोः) 
2. 557८2 (०,५५1.2) ,, (यदा स्यात्‌ प्रियया रङ्गस्तदानीमेव मे सुखम्‌) 


1. युगपत्‌ (अव्यय), 2. एकदा (अव्यय) 


1. ५/ॐ511ॐ (=०।०।५,५।८2) - @@ ॐ7०८ॐ (युगपद्‌तव्यानशे दिशः) 
2. श्र ऊ (७1५1५112) - छ (एकदा मिलिता द्विजाः) 


न सर्वढा सढा ॥ 1481 


1. सर्वदा (अव्ययं), 2. सदा (अव्ययं) 


((-0. ७६182581 42/18 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111#/ 
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1. नधन 7 (9०५८।५८।12) -ना 10)/ 117८428112 (सर्वदा सर्वदोऽसीति याचते याचकः सदा) 
2. ४७7 (<=ॐ००५।५112) 


9 3 


एतर्हि संप्रतीढानीमधुना साप्रत तथा | 

1. एतर्हि (अव्ययं), 2. संप्रति (अव्यय),3. इदानीं (अव्यय), 
4.अधुना (अव्ययं), 5. साप्रतं (अव्ययं) 
र जी (-७ ५५112) - 2)"16)117/@ (एतरहिं क्रियते कार्यम्‌) 


2. ००८6408) (-ऋ० ५८/12) =, 9 (सप्रत्ययाप्रतं वक्तुम्‌) 

3. @57 816 (ॐ ००५८१८८०) =,» (इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः) 
4. 91/57 (=०,७।५।८/८) श (बलावलेपादधुनापि पूर्ववत्‌) 

6. नणा 150 (-आ्र०।५।८।८2) ,, (तत्पापो धाम साप्रतम्‌) ` 


दिग्देशकाले पूवद प्रागुढक्प्रत्यगाढयः ॥ 1482 
®5@ - ०।-ऊ5@ - ©८0@ - 0157 @ ॐ ०४५ 


= ०८८८1 @)क70 ऊना ॐ 7०४८४ - (क 1 12 चछ @) ५1०2) >+ ® भ५८2 
® 05 @ ८2. 

1. पूर्वं (अव्यय), 2. उदक्‌ (अव्यय), 3. प्रत्यक्‌ (अव्ययं), 

4. दक्षिण (अव्ययं) 


1. (40० (= ०,५।५।८2) -ॐ@ (05%5@ ॐ ०» भपूर्वदिक्‌), @{0%0ॐ५नोा 
(25०/2/(2)८ ८2 (पूर्वदेश), (00 ॐ7०४८ 0)८104# (पूर्वकाल) 
2. 2-5ॐ (<०।००५८।५।८2) -०>/८ ॐ @ @@र, ०1 ॐ ऊ [भाभा 
2) 1-12/55८8 - 
3. ८105५ (= ०५५।८८8) - ७८00 @ ॐ ॐ, ८600 क मनामा 
@2) (- ८०/७5 ॐ८0 
4. ॐ अरि न्ग (=> 61५1५112) - 005 9 @ @@ ऊ, 025 0 ऊ नाना 
| | @ (12/08 ०/2 
29 नन्त" /517न (अधरदिगादि, उपरि) 28८12 ०1 @18 @0)क(नोना८५८।(42 


| इति अन्ययवर्गः ॥ 
----=- = &#------- 


((-0.158185\/81 18/18 56165. 1411260 0 91 \41/14181551111| २656816 6806111४ 


((-0. 98185811 188 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111#/ 


जके ~= 9 


€~ 11 €7621९/) 





